"कि पक दिया मी 
8॥000॥ ४तछि हि. _. 
शिाह5०४१०७९ ७७ ४४० 3॥83034 0/7४९7७श 7 0७ | 

203(700087709. #>8॥77440॥- ५ 


बल्ब मम ) 


हिन्दी गद्य-पद्य संग्रह। 


.. संग्रहकता 22 रू 
चुर्चेदी द्वारकाप्रसाद शर्मा ! 


7 &5०४ प्रात्पष8& एघ8छघछ० ४४ 


हिन्दी गय-प् संग्रह । 


-##कृप्की-नागरी महक 
पीजानेश 


संगहकर्ता ३० (5. 


चतुर्वेदी हारकाप्रसाद शर्मा । 
हुतीयबार मु ते 


न ्श्द्ध 
६8] 
” लखनऊ हि 
अनोहरक्ाल भार्यव जी, ए., सुपरिंटेरेंट के प्रबन्ध से 
मुंशी सवक्किशोर सी. आई. ई., के छापेसाने में छूपा | 
सन्‌ १६१७ ई० 


305 ० (० फेह्एवर 7९बगे0 हु ०००ेए गा. उकिवों उदार 
पं ४३४७ प्राफराप0 हल ७3०प 49 007 8200०, च0 ग॥ घडा।, 
जु ७७50(७0॥७ (६६४६-७००६३ ६0४ ९88३-ए3७ 67 #099€-7९॥0३४६ 
23; व प्रेश्या हेल्थ ज्येधग 0प9 डर्ष0]००॥ 0णे 8४0 ६05 ४०९ए७)0। 
8 हॉप्रतैश+"जं।0 006 हा50767 0 ड9]9 200 व 00 ४एए 
[7 धण्प ६९९७ ०ऐल ७९५७५४४३ €७४क्शॉज ध५4605 (0७ 9, 
॥0 0००७ ऐ3$ ४७ ऐश एफ्र॥508व0 0 ऐै७ फृपाए080 अगवे 
8 ४ ४७३७ ८०४रमिं॥ ग॥/87 ॥093[ज20०फ॑भ७ [० 8200०-036. 
30 (व४(&20 583६७0/38, ६00 हं0 8 ॥7380%४-४९०७ $9 १५४९ ६३६ 
४ 8०300 44 6 ध्टो००० १० ए७ ९ 9 4 08703 ० १0५0९ 
४६७/३. ॥००४३ ०६ ४०9०2 एप 9763, 0. ठै3707 ६9 #एैए९॥- 
7038, 9६ 06(9 ९88, ऋू्पाव, 7 #शे(०९९, 0० 9076 [०० 
34 भूए९शे प्राणल, रैं0ा 49056 0 गिल हि8-डव्वणलवे ०४०६० 


पी 
0 ५७ फलूक्त३७०० ण॑ (स#्०६ ज॑ ३0००४०७४।७७ ००७० 
767 ॥98 ९९७६ 8(९4व।9 इ0 0 (96 ई्री0७8 एशेश्र, ६६२... 
4070 907 ॥॥6 ४९४६ ह९३१7]6.  गरजलॉडो3 बाय ाली/लर्या 
खष्प्रंपधत०९, ॥096%९% ह 920६, जा ६७ ७०घ८:६ ०१ (06 ६४६ 
0१93, [५१६ 800 [763९७ + बरैल्गा[्‌॥ ॥। ४७ 70000 06 8 
#९6७६ #9]6 छ जा0/, तट३ (४०)०७ ७० 2404766 ७099६ 
0 गलुप्रंतघाठ6 फरोी 6 गगताफशए 9 है९[० १३४०५ 0 
पर+(३ ३ ॥0प (048 ॥ (१०० 80८४ ० १००३४ ०ॉड7ए बाते, 4695 
[994 06 ४६ (॥6 ७जगाउच७५ 6( (86 $(प९९७६ #१ै५6६ 56 $४॥ 
'पए३९३ शक कांइुऔत( #(वकवेवा्े 48- तरत (लत 8 ॥3०/।. 


] +सएा6 ४७ 00॥658 (50६ ६४० $9४794ए०६४०३ ०६ 2६8५१ 
800० 7८वीं, [0933 दिधारक पएघबवे,. 03]3 ६ 2ी.बश७४० सेव, 
फि्ापतावं० वीशाफी 0बएवीज, वीए॥७]  पैडाअवश्ण 5079 
द.डबय विलंब १885, १५ 8... 8[$03 ६९९८ 77728६व4 0४ ९64, 
38 33, पृ ल्‍035 #त्य403 स्‍0802 ४ हुएक, हि पिया, ?, 0 .& 
पाये ०४२६७, कप्)- ४996 $ पं 538/6 (०६०४७ ४६ ६४७४६ ॥0% 
हजी५८४०४ अधवे शक (ललीलाज ज्यों... >*ए 6 स््यवै+ 
ब्रढ ०००८ ७ 3॥#न८0७405 ४७ +. ह॥ पॉफ्क्‍्ल, 


है. 04१४०३५३- 





[ गद्य साग 


६, सप्नाजित्‌ का घथ पं० लल्दलालजी ... है 
२. राजा भोज का सपना राजा शिवप्रखाद «« १२% 


( एकन्दला राज्ञा लध्मणसिष्ट .... हे 
(४: सुदाराष्टस आए हरिश्स्द्र »- हेछे 
&. कारमीरयाता या० कार्तिद्यसाद स्पत्री ४२ 
& दादाजी कॉडदेव का 

शिवाजी को उपदेश को «| हे 
७. काल पं० प्रतापतारायण मिश्र शेद 
$ आशय वृत्तास्त पंं० ध्रम्विकादस व्यास एृ४ 

यूनानी राजदूत भौए. प० सौरीशझ्ूर द्वीशायद 
चैष्णव घमे ल्‍्न छछ 

» उत्तरी घुषव थी याथा प० भद्वीस्‍्घसाद 

द्विवेदी ... न था 


* परिडत सल्वुलाल कवि पं० किशोरीलाल गोस्वाम६० 
ससुष्य पा कर्सेव्य.. पे० देखीसट्ायडो «« ६६ 
क्षमा पं० साघयमसाद मिथ १०३ 
मुप्ल चादशादों को 
राष्तनशीनो मुंण् देषीप्रसाद.. ५४ (०८ 


दर दिसी गध-पद्म स॑ 
३५४. फर्तेज्य फर्म पंण गठ 

र्श्राः 
१६. शारीरिक छुघार था० ऊग 
१७. याँवों में कातने और 


बुनने का काम पं० भी 
४ १८. इंश्यर और थनीएदर पूँ० श्यार 
चाद प्‌० शुकर॒म 
१६. घीर बालक अभिमन्यु फुंघर 
२०. भरत पं० राघा 
२१. राजा खंदापीड़ फो मंत्री 
का उपदेश हब) बी 


२२. उद्योग और सफलता. «« 
२३. मत्स्याहारी घवस्पति था० यश 
आर 


( पद्म भाग ] 


२. आर्थना 





सूरदास ... » रे०२ 

३. भ्रीकृष्ण-पतिशा क्र 
हे, सीष्मअतिज्ञ मन | २०३ 
४- सन्त-मद्दिमा 8 पक है 
४. चेतावनी क्र 
६. युधिप्ठिर चरति भीष्मोपदेश गक 
७. रासपश्चाष्यायी नन्ददासजी 
८ राम पनगमन 

( कविवायली से ) गो० तुलसीदासजी .. न रर्र्‌ 

उत्तर फाएड से उपदेश गन ++ २२० 
०. भीति के दोदे चौ० न श३१ 
१. छन्रसाल द्सक भूपण ... * रेशेछ 
२. गत्ञागौरव पद्माऊर . न» शेशे८ 
रे. भीष्मप्तिशा पजा स्घुयाजसिद ... २४१ 
४. दशायतार भा० इरिधन्त्‌ * २४४ 
(. यमुनाहवि क्र न २४६ 
(" प्रमप्रलाप छः... -ब> न रे 
" धानम्दअय्णोद्य ०. यर॒रानाययण २४३ 
* भ्रीपश्चमी पक 77 #१ मिथ २४८ 
' शरद्‌ गट७: 2607. ६ + एप. २६२ 
' काशी बर्णन ७ 5३७ 

न रछर 


न 


्ट द्विन्दी मध-पद्य संग्रद । 


शेर, जय रामयन्द्र 
२७. राममरोसा 

२५. प्रताप-पिसर्जन 
२६. साविती-प्रयोधन 
२७. पिठ-चियोण 

#८- शुवा संन्‍्पासी 
२६. संसार 


या० वातम॒ुठ॒न्द युत्त म्ः 
फ् 

बा० राधारुष्पदास 

पं० किशोरीलाल + रे 

पंण भाधवप्रसाद मिश्र स्ध्य 
भर न दे०*ं 

प्यवामविदारी मिझ | ३०३ 

पं०श्ुफदे 





४०. कद्दाधर्तों पर कुएडलियाँ पं० ग्ोपीताथ पुरोद्दित 


३१. हनुमानजी का रायय 


को उपदेश 
३२९. धीराघवेन्द्रस्तथ 


दी 


प्मः प्‌. «०० रेड 


था० रृष्णचन्द्र ब्# बेर 
चा० मैथिलीशस्य सुप्त ३११ - 


आर 
“४३ हिन्दी गद्य संग्रह। 


४ छा 2222 


'>+ (८ 


ली 


सत्राजित्‌ का बध। 
[ श्रीयुत पणिडित लल्लूलालजी कृत “' प्रेमसागर ” से ] 
5४४2 
हे श्री / शकदेयजी योले' कि महाणज ! मणि के 


3२ ४४४४४४९५६ लिये जैसे शतघन्चा सचराजित्‌ को मार 
मरि ले अकर करे दे द्वाएका को छोड़ भागा तेसे मे सच 
कथर कहता हू तुम चित्त दे खुनो | पक दिन हस्तिनापुर 
से आय किसी ने वलणम सुखघाम ओर धीरृष्णचन्द 

« आाननन्‍्दकन्द से यह सन्देसा कहा कि-- 

«प्राश्व स्योते श्रन्वदुत, पर के डोच छुतय । 
५. भर्दगातरि बह, कोर कें, दीनी आय खगाय 0.५, 
' इसनी थात के सुनते ही दोनों भा अति दुग्ख पाय 
” घबराय तत्काल दादक. सारथी से. शपना रथ मेंगवाय 
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रा दिन्दी गद्य-पद्य संप्रह। ह 


कस पर चढ़, इस्तिनापुर को गये; और रथ से: उत्तर 
फारवा को समा में ज्ञाय खड़े रदे। तदाँ देखते क्‍या है 
कि सब तन छोन मन मलोन बैठे हैं, दुर्योधन मन ही मन 
कुछ सोचता है, भोप्म नयनों से जल भोचता है, घृतराष्ट्र 
पड़ा दुःख करता है, द्ोणाबाय की भी ऑआँखों से पानी 
चलता हू, विदुरजों भो पद्धताते हैं, भान्धारी उसके पास 
आय बैठी है और भी जो कौरवों को स्ियाँ थीं, से 
भा पाएडवों को झुध कर रो रही थीं आर सारी समा 
शाोकमय हो रही थो। मद्वाराज ! तहाँ की यद दशा देख 
भाकछृप्ण वलरशमजी भा उस्रक पास जा बढे आर इन्दाने 
पाएडवा का समाचार पूँछा, पर किसी भेद न 
फद्दा, सब चुप हो रहे । 

इतनी कथा कद, श्रीशुकदेवजी ने राजा परीक्षित से 
कहा कि भद्ाराज ! भ्रीकृप्ण बलरामजो तो पाएडवों के 
जलने का समाचार पाय, हास्तिनापुर को गये और 
द्वारका से शतधन्वा नाम एक यादव था, कि जिसने 
पद्ल सत्यभामा माँगी था। तिसके यहा अक्रर झार 
डतवर्मा [मेल फर गये शोर दोनों ने उससे कहा कि 
द्वास्तनाजुर को गये भ्रोकृप्ण बलराम, अब आय पड़ा है 
तेरा दोष | सत्राज़ित्‌ से तूं अपना बेर ले, क्‍योंकि उसने 
तेरी बड़ी चूक की, जो तेरी मौग धीकूप्ण को दी, और 
चुके गालो चढ़ाई, श्रय यहा उसका काई नद्दा है सहाएई | 
इतनी यात के छुनते हो शतधघम्या झाति क्रोधकर उठा,चौर 
राधसमय 'सप्ाजेत्‌ फे घर सा. ललकारा । निदान छ्फ़ 


है इतपर7 3 बे । ३ भूख / ४ गाहियों दी । कि 


सवोड्ित्‌ का बध ॥ः ६6 


चल , कर,>उसे 'माए चद मणि ले आया, तव शतथन्वा 
अकेला घर मे बैठ कुछ सोच विचार कर, मन ही 'मन 
पहुताय कहने लगा :-- ॥ 
05३ मैं यह गैर कृष्ण हों कियो, मत चकर को पन में लियो। 
४ कृतर्मी चअंकर मिल्ति, मतों दियों मोहि कराय। 
*। ,सापक है नो कफपट को, दासों. कहा. मताय॥ 
7 भ्रद्याराज ! इधर शतधन्धा तो इस भाँति अद्धताय पछ- 
ताय बार बार कद्दता था, कि होनहार से कुछ न यलाय, 
कम्म को गाते किसी से जानो न ज्ञाय आर उधर 
” सज्नाजितू को मरं। निह्र उसकी नारी रो रो फनन्‍्त! 
कन्त ! उठो पुकार। उसके रोने की ध्वनि खुन सब 
कुड़म्ध फे लोग क्‍या ख्रो क्या पुरुष अ्रनेक्र भाँति की 
यातें कद कह रोने पीडने लगे; और सारे धर में कुदराम 
पड़गया। पिता फा मरना खुन, उसी समय सत्यमामाजी 
आय, सब को सम्रभाय, वाप को लोथे तेल में डलवाय 
अपना रथ मेंगवाय, तिसपर चढ़्‌,भ्रीकृप्णचन्द आनम्द्कन्द 
के पास-घर्ली ओर राजिदिन फे घीच जा पहुँखीं। 
_ दैखव ही उठ बोले हरी, पर है दुराल प्रेम एत्दगी। 
संतिमामा कहे जोरे हा; तुमरिन कुशल कहाँ यदुताथ 0 
हफदे , जिपत शतषल्या दई, मेरों पिता हत्यों मदि लई 
॥ भरे तेल में सर विहारे, करों दूर सब सूल दमोरेआ 
इतनी यांत कह, सत्यमामाही ध्यकृष्ण दलदेवजी के 
सोडा खड्टी दो दाय पिता ! हाय पिता | कर, दाय,मार रोने 
लगी, उनका रेन। खुन धोकृष्ण बलरामजी ने भी पहले तो 
दल मी 22264000:4 40400 दि 6707: 4:07 007:/ 0 है 


है लारा, राव 8 २ सामने ॥ 7४ 7 ६६७० २ ४ 


॥।॒ 
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दे उदास होकर लोकरीति दिखाई, पीछे सत्वभामा 
आशा मयेसादे, दौँदस बैधाय तदोँ से साथ ले द्वारका 
झाए ) शी शुफरेवजी योले; कि मद्रायज ! द्वारफा में 
ते ही भीकृष्णचरद ने सत्यभामा फो महादुःखी देस 
तेशा कर कहां, कि खुन्दरि ! तुम अपने मन में घीरज़ 
ऐै, और किसी यात की चिन्ता मत करो, क्यो होना था 
। हुआ, पर झय मैं शतधन्या फो मार, तुम्दारे पिता 
। पैर दुँगा तब में औयौर काम करूँगा । 

महाराज ! राम झूप्ण के आते ही शतधन्या भति भप 
पय, घर छोड़ मन हो मन यह कहता था क्लि पराए के 
के भ्ीहृम्पमी से सैर क्रिया भय शरण किसकी हेँग 
संपमों के पास आया; भौर हाथ जोइ अति पिनती फर 
एला, कि महारत्र ! आपके फदे से मैने किया यह काम, 
[के पद कोपे है भीरःएए भौर बलराम । इससे मैं भागफर 
एिदारी शरत झाया हैं मुझे: कीं रहने को दौर कताशये ! 
उतघर्पा के यद पात सुन, झतयमों पोला, छि सुनो 
'मसे कुछ नहीं हो सकता, जशिसक्रा गैर भीरूप्णयरद से 
सपा, को। मर राव ही से गया / खू क्या नहीं जानता था 
थे ई अआतिष्णों सुगरी, तिनरे मैट किये होगी हार 
(पारी | शिसी के कई हे कया दुष्ला, अपता बल जियार 
दपम क्यों मे शिया ? शंरार को रीति है दि पैए, प्याद 
पीर कीरि सम्यत ही से कौते । यूं हमारा गरोसा ग्रत 
इस, हम अंक सपा आमस्दवन्द के रे।घक है, उसे 
हर छाजा इसमे मी सोभव/ । जहाँ नो सींग रामौय 
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सब्राजित्‌ का वध प्र 


तदाँ जप । महाराह | इततो यात सुन शतघन्वा विष 
'बदाख हो, वर्दा रू चल अऋर के पास आया और द्वाथ 
याँधि, सोस नाय,विनतो कर, द्वादा खाय, फदने लगा क्रिः-- 

प्र तुम हो यादहपदे ईस, हुर्हें नवावत है सर सीत । 

- हापु दयालु धर्म तुप धीर, दुख सह क्राप दरत परपर ॥ 

५ -बचन कहें क्री लग्ना तुम्हें, चपतों सरन रपो तुप्त हमें # 


मैंने तुम्दाय ही फटा! मान यद काम किया; अय तुम्दे) 
कृष्ण के हाथ से बचाओ | इतना यात फे खुनते ई। 
अक्रजों ने शतघन्वा से फहा, फि सू घढ़ा भूख दै जी 
है ऐसी यात फद्दता है । क्‍या सू नहीं क्ानता एक 
श्रीकृष्प्चनंद सब के फतो, दुःखदतों हैं? उनसे बेर फर 
संसार में कब काई रद सकता है! फहने घालें का क्‍या 
बिगड़ा ? अय तो तेरे खिए पर आन पड़ी । कहा है 
सुए मर मुनि को थादी शांति, स्वार्थ लागि करें सय 
ओ्रीति--शीार जगत में यदुत भातिके लोग हें, सो चनेक 
अनेक प्रफार फी घातें अपने स्थार्थ की कहते हैं । इसमे 
मजुष्प को उसित दे, कि कहे पर म जाय, को काम करे. 
विसमें पदले शपना भला घुरा विचार ले, पीदे उस काम 
में पाँय दे | शूने घेसममवूझ कर किया दे काम, अष् 
मुझे कही जगत में रहने को नहीं है धाम; शिसने फप्ण से 
बैर किया, पद फिर न जिया। जहाँ भाग के रदा, तहाँ 
सारा बया। भुकझे मण्ना नहीं छो तेश पक्ष करूं, संसार 
में जी सब को प्यारा है। मदायणत ! अष्य्यक्षी ने झूप 
शवधस्पा को था रुसे धूसे घचत ख़ुनाये, तब धद्द निराश 
हो; छीते को आश दोहे, भायि अकरजी दे पास रख, 
रथ पर चदू, मणट छोड भागा; और उसके पीदे रथ पर 


नदी गद्य-पच सप्रह | 


चढ़ भीकृप्ण बलरामजी भी उठ दौड़े। और चलते चलते 
कऊरदोंने उसे सी योजन पंर ज्ञाय लिया, उनके रथ की 
आदहद पाय, शतघन्या अ्रति घबराय रथ से उतर मिथिला- 
पुर में ज्ञा पड़ा | प्रभु ने उसे देख क्रोध कर सखुदशन 
चक्र का थाशा दी कि तू श्रमों शतघत्वा का सिर काद। 
पअमु की आशा पाते हो खुदशन चक्र ने उसका सिर जा 
काटा । तब अ्रीकृष्णचन्द ने उसके पास्त जाय, माणि ईूँढ़ी 
पर न पाई! फिर उन्होंने वलंदेवजा से कहा, फि भाई 
शतधन्वा को मारा और मणि न पाई। बलराम जो योले, 
फि भाई ! यह साणि किसी यड़े पुरुष ने पाई, तिसने हमें 
लाय नदीं दिखाई। चद माणि किसी के पास छ्विपने का 
नहीं; तुम देखियो । निदान कहीं न कीं प्रकटेगी | इतनी 
यातव कह बलदेघजी ने श्रीकृष्णचन्द रे कद्ा, कि माई 
अब तुम तो दारकापुरी को सिधारो, और हम हमारे 
परम प्रिय विदेहराज़ को देखना चरहते हैं ! इतनो कथा 
कद -भ्रीशुकदेवजी ने राजा परीक्षित से कद्दा, कि महा 
शाज ! भीरूष्णचन्द श्रानन्दकन्द तो शतधन्वा को मार 
द्वारकापुरी को पधारे और बलराम छुखधाम मिथिलापुरी 
मे जा पहुँचे । इनके पहुँचने के समाचार पाय, मिथिलापुरो 
का राजा ,उठ चाया, आगे यढ़ मेट कर मद दे, भभ्ु को 
शाऊे याजे से पाय्म्थर के पाँवड़े डालता निज मान्द्र में ल 
झाया। सिंहासन पर बिठाय अनेक प्रकार से पूजा कर 
मोजन फरयाये । ऐसे राजा जनको से मानित यलदेय दा 


है पकक़ ठिया। २ अपने होने चाहिये । १ यह वे जनक नहीं हैं 
मितह़ी ऋत्या होता थी + जनक मिपिता दैरा $ दाजाओं ही उसे है 





अत्ाजित्‌ का पंधाो मु छः 

कितने एक यरस चहीं रहे । इतनी काल में ध्वतयट्ट का 
* धुंध दुर्योधन यदा युद्ध सीखता भया । आगे भ्रोकृष्णजी 
के पहुँचने के उपरान्त 'कितने एक दिन पीछे बलरामजी 
भी शारकानगरी भें आये, तो भ्रीकृष्णजी ने सब यादव 
सांथ'ले सनप्ाजित्‌ू को तेल से निकाल, श्रग्निसंस्कार 
किया और अपने हाथों दाह दिया । जब भ्रीकृष्ण जो 
किया ' कम्मे से निश्चिन्त भण्ट, तब अछूर कृतव्मो कुछ 
आपस भें सोच विचार कर श्रीकृष्णजी के पास आय, 
उन्हें एकान्त ले जाय, माणि दिखाय कर बोले कि महाराज) 
योदव सय ही सूरख भये और माया में मोह गये । तुम्हारा 
सुमिरन ध्यान छोड़, धनान्ध॑ हो रहे है. । जो ये श्रय कुछ 
कए पा; तो प्रधु को सेया में आदे। इसलिये हम नगर 
छोड़ मणि ले' भागते हैं. । जब हम इनसे आपका भज्ञन 
सुमिरंन करावेंगे, तभो द्वारकापुरी में भार्देगे / इतनों बात 
कंह अरूर ओर कृतवर्मो सब कुदम्ष समेत श्राधीरात 
को धीरृप्णचन्द के भेद से दारकापुरी से भागे ऐसे कि 
किसी ने न जाना कि किघर गये । मोर होते ही सारे नगर 
में यदे जर्चा फैली, कि न जानिये रत की रात में अक्र 
ओर छंतवमो कुद्धम्बसमेत क्रिधर गये, और क्‍या हुए! 
इतनी कथा कह थीशुकदेवजी बोले कि महाराज ! इधर 
द्वारंकाएुरी में नित नित धर घुर यह चर्चा होने लगी, 
और उचर अक्रजी प्रथम घयोग में जोय सुएडर्न करवाय, 
'जिवेणी नहाथ, बहती दाने चुरुथ कर, तहाँ दहरिपेशी 
_धवाय गया को गय। तहां है फल्यू नददों के तोर बंठ, 











२ मदास्प। २ वो । 0020 2 2 


भोला, राधिरत आदि ध्याथी पल गा औए चाए 
महीत यों मो से मई, तिससे सादे नणर की गदी 
माल सरोपर सूर धंदे | दृष भक्न मे कुछ गे उपज । 
गमंदर, शऊरयए, खलयरण, जीप, जरतु' पक्षी भीर ढ 

इथापुल दो। गा राहर मरने आए पुर्यासी शाए भूँश 


थधाश चाप, अति विड्दगिष्ठापक अधिऋ आाधीतता कर 


हाथ कोई; शिए गाय कर, कदते गे किए ५. 
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सन्नाजित्‌ का यघ । < 


७ »हम ' हो रुरन हिद्दारी रहें, कष्ट महा ऋब क्यों कर से ! 

: मेष ने इख्यों पीशा मर, कहा रिपदा में यई हेईे ॥ 
, शतना कद फिर कहने लगे, कि दे द्वारकादाथदीनदयालु! 
हमारे तो फर्ता दुःखदतां तुम्दी हो । लुम्दे छोड़, 
कहाँ जायें ! और किस से कहें ?! यद उपाधे 
पिठाए में कहाँ से आई ! और कांदे मं । सर रूपा 
कर फहिये । 

श्री शुकदेद घुनि घोल, एि महाराज ! इतनों यात 
के सुनते ही भीरूप्णचन्दज्ञी ने उनसे रदा, कि खुतो, 
जिस पुर से साधुशन निकल जाते हैं, तदाँ आप से 
आप आपत्काल दारिद्र दुःख श्राता है । जवते श्रक्रजी 
इस नगर से गये हू तभीरते यद्ध थति भई। जहाँ रदहत 
हूँ साधु सत्यवादी और हरिदास, तहाँ होता दे घणुभ 
अकाल विपत्ति का नास । इन्द्र रखता द हारिमक्नों का 
स्नेह, ताते उस मगर में मलो भाँति यपरेता है मेहर । 
इसनी धात के छुनते हो सप यादय योल उठे कि महा- 
राज | आपने सत्य कहा, यद बात हमारे मो जो पर 
आई | फ्योंकि अकर के पिता का नाम श्वफरक है, पे है 
पढ़ साधु सत्पयादी घमोत्मा हैं ।जदां ये रहते हैं, तहीा 
चामी दुःस दरिद्र ओर नहीं दोता दे अराल, सदा समय 
पर मद्द यर्षता है ताते होता दे छुकाल और झुनियेदकि 
एक समद काशोपुर में यड़ा दुर्शिस पड़र । तह दागशों 
का राजा, शयपरूर को घुलाय लगपा। महाराज शबफल्फ 


है; जाते हो उस देश में भेद भमनमाना यों, समय 
हर कक 
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हू दिन्दी गध-पच संप्रद। 


ओऔर'सब का दुर्प गया, पुनि काशीपुरी के राजा ने 5 
लड़की श्यफेल्क फो स्याद दी।थे आनन्द. से तहाँ 
झूगा' उस राज़कम्या का नाम गारिनी था | -तिर्स 
चुच्र. अकर है । इतना कह सब यादय योले, कि मद्वार 
हम तो यह यात आगे से जानते थे, अब जो आप ५ 
कीजे सो करे । श्रीकृष्णचन्द योले कि, अय तुम: 
आदर मानकर अफरजी को जहाँ पाश्नों तदों 'से 
आओो यह यचन पभु के मुख से निकलते ही 
यादव मिल अकर के छूँढने का निकले, और चल 
भाराणसीपुरी में पहुँच । अक्ररजी से भेद कर भटः 
हाथ जोड़, सोस नाय, सन्मुख खड़े दो थोलेः-- 
अलो नाव बलते बदश्याम, तुम पिन पुरवासी हैं दिशम ! 
, निवद्दी हुप तिवह्ी हस्त, तुप्र बिन क8 दूरिद्र निवात्त ॥ 
, यद्यपि पुर में ऑऔगोपाल, ठऊ कष्ट दे पर्यो भकझाख । 
, साधुन के बस थीएवि रहें; तिनतें सर छुछ्ठ सम्पत्ति लौ५ 
« महाराज ! इतनी बात के सुनते ही अक्रजी वही 
अति'आतुर द्वो, कुदुम्ब समेत छतवमो को साथ ले, 
यदुवंशियों फे। लिये, बाज गाजे से चल खड़े हुपा 
कितने एक ऐनो के बीच आ, सब समेत द्वास्कापुर्री 
पहुँचे । इनफे आने का समाचार पाय, भ्रीकृष्णजी 5 
बलराम आगे यद्‌ गाय इन्हे श्रति समान सन्‍्मान से न 
में लियाय से गये ! दे राजा ! अकरजी के पुरी में प्र 
करते ही मेद्द य्पों ओर समय हुआ । सोर नगर 
“ख दरिदध यह गया । अक्र की मदिमा हुई | र 
द्वारकादासा आनन्द मडल से रहने लग । 


₹ बोलव-दुलाते हैं । ४ क 





सत्राज्ञित्‌ का यघ ! श्र 


आगे एक दिन श्रीकृष्णचन्द आनन्दकन्द ने अक्ररजी 
के निकट घुलाय एकास्त ले जाय के कहा कि तुमने 
प्रश्नाजित्‌ की मणि ले क्या की ? यह योला महाराज 
मरे पास है । फिर प्रभु ने कहा जाको चस्तु तांको दीजे 
प्रौर घृंद न होय तो ताके पुत्र को सॉंपिये, पुत्र न द्ोय 
त ताके भारे को दीजै, भाई न होय तो ताके कुडम्ब 
की सापिये, कुद्धम्व भों न होय तो ताके गुरुंपुत्र को 
द्ीमै, गुरुषुञ्ञ न होय तो ब्राह्मण को दौजिये | पर किसी 
का द्रव्य आप न लौजिये । यह न्याय है, इससे अब तुर्म्हे 
उचित है कि सच्ाजित्‌ को मणि उसके नातिन को दो 
शरीर जगत में यड़ाई लो) महाराज ! थोकृप्णचन्द के मुख 
से इतनी थात के निकलते ही अकरजी ने मणि लाय भभु 
के आगे धर हाथ जोर अति बिनती फर फहां, फि 
वीनदयालु .! यद मारणि श्राप लीजिये और मेर अपराध 
दूर फीजिये ! इस भाणि से सोना निकला सो मैंने तीथ- 
यात्रा मे:उठाया है । भभु घोले अच्छा किया। येंए कह 
मांणे से हरि ने सत्यमामा को जा दिया और उसके चित्त 
की सय चिन्ता दूर फी। 





राजा भोज का सपना। श्र 


मोती चरसाठा एक एक एलोक के लिये भाह्मणों को 
व लाख रुपया उठा देता और एक एक दिन में लाख 
ब्र .गोदान करता सवालक ब्राह्मणों को पदरस 
न करके तव आप खाने को बैठता तीथयाब्ा स्नान , 
और शत उपयास में सदा तत्पर रदता यड़े बढ़े 
शयण /केये थे और बड़े वड़े जंगल पहाड़ छान 
थे एक दिन शरऋतु में सन्ध्या के समय सुन्दर 
गढड़ी के यौच स्वच्छ पानी के कुरड फे तीर जिसमें 
( और कमलों के बोच जलपक्षी कलोलें कररदे थे 
(टित सिंहासन पर कोमल तक्रिये के सहारे से 
४ चित बैठा हुआ महलों को खुनदलो कलसियाँ 
हुईं सेगमरमर को गुमज़ियो के पीछे से उदय होता 
पूर्णिमा फा चाँद देख रहा था और निजेन एकान्त 
के कारंण मन दी मन में सोचता कि अटहो मैंने अपने 
को ऐसा प्रकाश किया जैसे सूथे से इन फमलों का 
स होता है क्‍या मलुप्य और फ्या जीव जन्तु मैते 
! सारा जन्म इन्दींके मला करने में गैवाया और 
पास :करते .करते अपने फूल से शरीर को कॉँटा 
जितना मैंने दान दिया उतना तो कभी किसी 
न में भो न आया होगा जिन जिन तीथों की मैने 
की यहाँ 'कभी पक्षी ने पर भी न माय होगा 
चढ़ कर अ्रय इस सेसार में भर कौन धुण्यात्मा है 
प्रागे भी कौन हुआ होगा जो में ही छझृतकार्य नहीं 
-ु और कौमस हो रूक्ता है मुझे अपने इंश्वर पर 
दे यद भुभेः अवश्य अच्छी गति देगा पेसा-.कय 
के। है कि मुझे मी: कुछ दोष लगे इसी असे में 


राजा मोज का सपना । ग्ष्श 


: मेरा नाम इस संसार में अतुल कोर्ति 'पाये यद 
'कर खारा द्रवार पुकार उठा कि धन्य महाराज, धन्य 
'भ हो जब पैसे हो तब ते पेसे हो आपने इस कालि* 
को सत्ययुग बना दिया मानो धर्म का उद्धार करने 
एस जगत में अबतार लिया आज्ञ आ्रापसे बढ़ कर 
:दूसर कौम इश्वर का प्याय है हमने तो पहले ही 
ग़पको साक्षात्‌ चर्मराज विचार है व्यासली ने कथा 
मम को भजन कोर्सत होने लगा चाँद खिए पर चढ़ 
पथ घड़ियाली ने निवेदन किया कि मद्दाराज रात 
पर के निकट पहुँची राजा को श्रौखों मे नोंद छा रही 
बासजों कथा कदते थे पर राजा को ऊँप आती थी 
7९ रनवाल में गया जड्ााऊ पलंग और फूलों फी 
पएण सोया रानियाँ पैर दावने लगों राजाजो फो 
॥ झपक गईं स्वप्न में फ्या देखता है कि यह बड़ा 
परस्मंर/ का मन्दिर बनकर बिलकुल तैयार दोगया 
कई .उस पर नकाशी कए काम किया है ते 
को और सफ़ाई में हथोदाँत की भो मात कर दिया 
दो फदी पश्चीकारी का हुनर दिखलाया है तो जबा- 
को पत्थरें। में जड़ कर तसवीरका नमूना यना दिया 
हीं लालें। फे गुल्लालों पर नोलम की युलबुल्लें बैदो हैं 
ओखस की ' जगह हीरों के लोलक ,लटकाये हैं कहो 
प्रओो की डेडियों से पन्ने के पे निकालकर मोतियों 
है लगाए हैं सोने को चोबों पर कमखाव के 'शामि- 
ओर उनके सोचे दिल्लौर के हौज़ों मे शुलाप और 
| के फुद्दारे छूट रे हैं मतों घूप जल रदा है संकड़ों 
: के दीपक :यल रहे है! राजा देखते ही, मारे,घमएड 


राजा भोज का सपना। १७ 


अपने तई नहों ज्ञाना उसने फ़िर क्या जाना सिवाय 
इसके में तो आप चाहता हूँ कि कोई मेरे मन की थाद 
लेदे और अच्छी तरद से जाँचे मारे मत भौर उपचासों 
के मैने अपना फ़ूलसा शरीर फौटा बनाया शाहाणों.फो 
दान दक्षिणा देते देते साय खज़ाना खालों कर डाला 
कोई तीर्थ वाक़ी न स्‍कखा कोई नदी या तालाय नहाने 
से न छोड़ा ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसकी निगाह 
में में पच्चिध्त पुण्यात्मा न ठहरूँ खत्य बोला ठीक पर भोज 
'यह तो बतला कि तू इंश्वर की निभाह में क्‍या है फ्या 
इथा में 'विना  घूप भ्रसरेणु कभी दिखलाई देते हैं. पर 
सूसब्य की किय्न पड़ते ही कैसे अनगिनत चमफने लग 
ज्ञाते हैं, क्या फपड़े से धाने हुए मैले पानी में किसी 
को कीड़े भालुम पढ़ते हैं पर जब उस शीशे को लगा 
कर देखो जिससे छोटी चीज़ बड़ी नज़र आती है तो 
पक पक बूंद. में हज़(सें ही जीच सभने लग जाते हैं 
पस ज्ो तू उस यात फे जानने से जिसे अवश्य जानना 
-चाहिये डरता नहीं तो आ मेरे साथ था में तेरी ऑाँखे 
खोलूगा 'निदान सत्य यह फहके राजा फो मन्दिर के 
उस बड़े ऊँचे दरवाज़े पर चढ़ा लेगया कि जहोँ से सारा 
बर्य दिखलाई देता था और फिए चह उससे यो कहने 
लगा कि भोज्ञ में अभी तेरे पापकम्मों का कुछ भी 
चचों नह; करता क्‍्योंक्रि तूने अपने तई लिरा निष्पाप 
समभ रफण्या है पर यद तो बदला कि चने पुएयफर्म फौन 
कौन से किये दे कि उनसे सर्वेशक्तिमान्‌ जगदौश्यर 
सन्मुष्ट हरेगा | राजा यद सुनके अत्यन्त 'घसभा हुआ 
यह तो मानों उसके मन को यात थी पुरयकर्म के नाम 


_ |$ कील का खपना। श्द 


'फल लगे हैं या तुझे फुसलाने और खुश करने को किसी 
ने उनकी टदहानिर्यो से. लटफा -दिये हैं चल उन पेड़ों के 
पाल चलकर देखें तो सही मेरी समभ में तो यह लाल 
जि फल जिन्हें तू अपने दान के धभाव से लगे 


लगा लिये थे सत्य के तेज से बह मोम गल गया पेड़ हूँढ 
का हूंढ रद गया जो कुछ तूने दिया और किया सथ 


शाजा भोज का सपना! श्र 


को चिटड्िया ने फिर फुस्फुरी लो मानो घुसेते हुए: दौये 
को तरद्द जगजगा उठा जल्दी से जवाब दिया कि है सत्य 
यद्द जो कुछ दू मन्दिर की मुड्ेरों पर देखता है मेरे सब्ध्या- 
अन्‍्दुन का प्रभाव है मेने जो रातों जाग जाग कर और 
भाथा रखड़ते र्गढ़ते इस मन्दिए को दलों को घिसकर 
इंश्यर की स्तुति वस्दना क्र विनती प्राथना की है. वही 
अब चिड़िया की तरह पंख फेलाकर आकाश को जाती 
हैं मारो ईश्वर के: सामने पहुँच कर अ्रय मुझे स्वर्ण फा 
राजा घनातों हैं सय ने कहा कि राजा दौनवन्धु फरणा- 
सागर भ्ौजगन्नाथ ज़गदीश्वर अपने भक्तों को बिनती 
'सदा सुनता रहता है और जो भल्॒प्य शद्धद॒दय और 
'निष्कपर होकर मम्नता श्रार श्रद्धा के साथ अपने दुप्कर्मो 
ये पश्चात्ताप अथवा उनके क्षमा दोने का डुक भो निये- 
चुन करता है बह उसका निवेदन उसी दम सूर्य चाँद 
को घेघ कर पार होजाता है फिर क्या कारण कि यदद 
ख़ब श्रय तक मन्दिर की मुड्ढेश ही पर चैदे रदे श्रा चल 
देखे तो सही हम लोगो के पास ज्ञान पर श्राकाश को 
उड़ जाते द या उसी ज्ञगद पर परकट कबूतरों को तरद 
फद्फड़ाया करते है भोज डरा लेकिन सत्य का साथ 
न छोड़ा जब मुड्टेर पर पहुँचा तो फ्या देखता है कि धद्‌ 
सारे जानबर ज्ञो दूरखे पैसे खुन्दर दिखलाई देते थे मरे 
हुए पड़े ई पंख छुचे खुचे और यहुतेरे विदकुल सड़े 
डुएए यहाँ तक एके मारे बदवू के राजा का सिर मिक्ता उठा 
दो एक ने जिनमें कुछ दम याक़ी था जो उड़ने का इरादा 
भी किया तो डनका पंख पारे की तरद भारी होगया 
और उन्हें डसो टौट दया रफ्खा तड़फा जरूर पफिये पर 


दिन्दी गद्य-पद्य संप्रह। 


ने जया भो भ' दिया सत्य वोला भोज यस यही तेरे 
प कर्म हैं इन्दों स्तुति बंदना और बिनती प्रार्थना के 
से" पर तू स्वर्ग में जाया चादता है सूरत तो इनकी 
ह अ्रच्छो है पर जान विदकुल नहीं तूने जो कुछ 
तर केवल लोगों फे दिखलाने को जी से कुछ भी नहीं 
थू एक बार भी जी से पुकारा दोता कि दोनवन्धु 
गनाथ दीनांहितकारी मुझ पापों महाअ्वराधी इृदते 
को बचा और झृपादष्टि कर तो यद तेरी पुकार 
की तरद तारों से पार पहुँची होती राजा ने सिर 
॥ करलिया उत्तर कुछ न वन शआया सत्य ने कहा 
भोज अब आ फिर इस मन्दिर के अंदर चले और 
; ज्ेरे मन के मन्द्रि को जाँच यद्यपि मज॒ष्य के मन के 
दर में ऐसे ऐसे श्रैँघेरे तदखाने और तलघरे पढ़े हुए 
कि उनको सियाय सर्वदर्शी घट घट अन्‍्तर्यामी 
ल जगत्‌ स्वामी के और फोई भी नहीं देख श्रथपा 
7 सकता तौ भी तेरा परिश्रम थ्यर्थ न जावेगा सजा 
सत्य के पीछे खिंचा खिंचा फिर मन्दिर के श्रन्द्‌र 
। पर श्य तो उसका हाल ही कुछ से कुछ द्ोगया 
मुच सपने का खेलसा दिखलाई दिया चांदी की सारी 
क जाती रही सोने की वरिटकुल दमक उड़ गई दोनों 
बदि की तरद मोचों खगा दुआ और जहाँ -जदाँ से 
म्मा उद्गया था मौतर का ईद पत्थर कैसा 

दिखलाई देता था सयादिरों की अगद केयल कासे 
| दाग्न रदगये थे और संगमरमर कौ चट्टानों में द्यय 

भर गहरे गढ़े पड गये थे | राजा यह देखकर 
हा रश्गया भऔौसात जाते रहे द्का यका बन गया 


(डच्टुविएी नायरी ण्छ्छू 
राजा भोज का सती जुपेतु ३. 
धीमी आवाज़ से पूँछा कि यद: दिद्वेदल की तरह इतने 
दाय इस .मुन्दिर में कदाँ से आये जिधर में निगाह 
डठाता हूँ सिवाय काले काले दासों के और कुछ भों 
नहीं दिखलाई देता ऐसा तो दीपी छोट को भो नहीं 
छापगा और न शोतला से बिगड़ किसी वा 
चेदरर देख पड़ेगर सत्य बोला कि राजा ये दाप जो तुझे 
इस मन्दिर में दिखलाई देते है वे दुदेचन हैं. जो दिन रात 
में सेकई बार तेरे मुख से निकले याद तो कर तूने 
क्रोध में श्राकर कैसी कड्ी कड़ी बाते लोगों को छुनाई हैं 
कया खेल में और फ्या अपना अथवा दूसरे का चित्त 
प्रसक्ष करने फो कया रुपया बचाने अथवा अधिक लाभ 
पाने को और कया दूसरे का देश अपने हाथ में लाने 
अथवा किसी वराबरवाले से अपना भतलय निकालने 
और दुश्मनों को मोचा दिखाने को कितना 
चल है आपने पऐव छिपएंे और दूखरे. की ऑँस्थो 
मे अच्छा मालुम होने अथवा भूटो तारीफ़ पाने के लिये 
कैसी कैसी शेखियाँ हॉकी हैं और किस किस तरह 
की लगतरातियोँ मारी है अपने को औरों से अच्छा और 
और को अपने से दुरा दिखलाने को कहाँ तक यातें 
अनाई हैं सो तुके अब कुछ भो याद न रहा विदकुल एक 
बारगी भूल गया पर परदाँ यह तेरे मुंह से निकलते. ही 
बह में दसे हुआ दू इन दायों के मिलने में असमर्थ 
है पर उस धद घद निवास अवन्त अविनासी को एक 
पक घात जो तेरे मुँद से निकली दै याद हैं और याद 
, स्देगी उसके निकट भूत और भादेष्य दोनो * चत्तेमान सा 
है भोज ने खिए ल उठाया पए उसी दवी जुबान से इतना 


४ हिस्दी गध-पच संप्रह ) 


मुँद से और निकाला फिदाप तो दाय पर ये हाथ हाथ 
भर के णढ़े फ्योकर पड़ गये सोने चाँदों में माया शग 
दर ये ईंट पत्थर कहाँ से दिरालाई देने लगे सत्य ने कदा 
कि राजा फ्या सेन कमी किसी को के लगतो हुए पात 
नहीं कदी झथया पोली दोली नदी मारी अरे नादान यदे 
बोली ठोलो तो गालो से अधिक काम कर जातो है सू तो 
इन ग़ों ही को देख कर रोता है पर तेरे ताने तो 
यहुतों को छातियों से पार होगये जय अद्दकार फा मोर्चों . 
क्षगा तो फिर यद दिसलाये का मुलम्मा फध तक ददर 
सक्का दे स्वार्थ श्र अ्थदा फा ईट पत्थर प्रकट हो शाया 
शाजा फो इस अर्से में चिमगादड़ों ने यदुत तंग फर रफ्खा / 
शा मारे यू के सिर फडा जाता था मतगे और पतंगोंसे 
सारा मकान भर गया था यीच थीच भे पंखबाले सांप 
आऔर विच्छू भा दिखलाई देते थे राजा घबड़ा कर चित्ना 
उठा कि यद्द में किस आफ़त में पड़ा इन कमयह्तों को 
थहाँ किसने आने दिया सत्य योला राजा सियाय तेरे 
इनको यदों और कौन आने देगा तू दी तो इन सब को 
खाया दे यद सब तेरे मन की घुरी घासना है तूने सममा 
था कि जैसे समुद्र में लद॒रे उठा और मिटा करती हैं उसी 
तरह मलुप्य फे सन में भी संकल्प को मोर्जे उठ कर मिट 
जाती ह पर रे मूढ़ याद रख कि आदमो के चित्त मे ऐसा 
सोच विचार फोई नहों आता जो जगतकरता आाण- 
दाता प्ररमेश्वर के सामने उ्रत्यक्ष नहा हाजातठा यदे चिम- 
गादड़ और भनगे और साँप विच्छू और कोड़े “मकोड़े 

जो तुझे दिखलाई' देते है दे सब काम. फोध मोद लोग 
मत्सर अभिमान सद ईंयो के संकटप -विकरप हैं जो दित 


राजा मोज का सपना। 3. 


शत तेरे अन्तःकरण में उठा किये और इन्हीं चिमगादड़ 
और भुमगे आर सौंप विच्छू और कीड़े मकोड़ो। को तरदद 
हंस इृदय के आकाश में उड़ते रहे क्या कभी तेरे जी मे 
किसी राजा की ओर से कुछ द्वेप नहीं रहा था उसके 
झुद्झमाल पर सीम नहीं आया या अपनी यड़ाई का 
अमभिमान नहीं हुआ या दूसरे को सुन्दर स्व देखकर उस 
पर दिल न चला राज़ा ने एक यड़ी लग्बी ठए्डी संस लगे 
आर अत्यन्त निराश द्वोके यह बात कही क्रि इस संसार 
में देसा कोई मनुष्य नहीं; है जो कद सके कि मेरा हृदय 
शुद्ध और मन में कुछ भी पाप नहीं इस संसार में निष्पाप 
शदना बड़ा कठिन है ज्ञी पुएय फरना चाहते हैं. उसमें भी 
पाप निकल श्राता है इस संसार में पाप से रहित कोई 
भी नहीं इंश्चर के सामने पवित्न पुए्यात्मः फोई भो नहीं 
सारा मन्दिर यरन सारी धरती और श्राकाश ग्रृंज उठा 
कोई भो नहीं फोई सी नहीं ॥ 

» सत्य ने जो आँख उठाकर उस मन्दिर को एक दौवार 
की तरफ़ देखा तो वद उसी दम संगमरमर से आइना 
थन गई राजा से कहा कि अव झुक इस आईने का भो 
समए्ण देंख आए जे क्तेव्य कप्मं के न कप्ने से लुक 
पाप लगे हैं उनका भो द्विसाव ले राजा उस आइने में 
क्या देखता है कि जिख प्रकार बख्सात फी चढ़ी हुई 
किसी नदी में जल के श्वादद यदे जाते हैं उस भ्रकार 
अनगिनत सूरतें एक ओर से निकलर्दी अर दूसरी ओर 
अलोप द्ोतो चली आातो हूँ कमी तो राज़ा को थे सब 
भूखे और नंगे इस आदइने मे दिखलाई देते जिन्हें राजा 
खाने पदिनने को दे खक्का था-पर न देकर दान का रुपया 


ऐ दिन्दी गद्य-पद्य संग्रह । 


न्दीं दृट्टे फट्टे मोरे मुष्एड खाते- पीते हुआ को देता र॒ 
ग उसको ख़ुशामद करते थे या किसो की सिफारिश! 
पते थे या उसके फारदारों को घूँस देकर मिला लेते । 
! सवारी के समय माँगते मौँगते और शोर गुल मचाई 


पर कर उसे मक के जाल में फँसा लेते थे या जस्मपत्र 
भले बुरे भ्रद बतला कर कुछ धमकी भो दिखलादेते थे 
झुन्दर कबित्त और श्लोक पढ़कर उसके वित्त को 
गते थे कभो थे दीन डुखी दिखलाई देते जिन पर 
गा के' कारदार जुल्म किया करते थे और उसने 
| भी उसकी तद॒फौक़ात और उपाय न को न कभी 
पीमारों को देखता जिनका चंगा करा देना राजा 
डितियार में था कभी थे व्यधा के जले और यिपत्ति 
रे दिखलाई देते जिनका जी राजा के दो बात कहने 
एडा और सन्तुष्ट हो सक्ला था कभी अपने लड़का 
फैयों को देखता जिन्दें यद् पढ़ा लिखा कर अच्छी 
पी पाते सिखा कर यड़े थड़े पापों से पया सका 
भी उन गाँव और इलाक़ा को देखता जिनमें कूर्पे 
प 'सुद्धाने भर किसानों को मदद देने और उर्हें 
पारी फी मई मई तकीये यतलाने से इज़ारों ग्ररैषो 
ना कर सक्वा था कमी उन टूटे हुए घुल भर रास्तों 
बता शिरदें दुदस्त करने से यह लाखों मुसाफ्रियों 
राम पहुँचा सका था राजा मे अधिक देखा 
था थोड़ी देर में पवरा कर हाथों से,अपन 
को ढॉफ लिया चद झवने चर्मड में डत दाद काम 


] 


राजाभोज का सपता ६ श्> 


को तो सदा याद रखता था ओर उनका चरचा किया 
करता जिरहे घद अपनी समझ में पुएय के निमित्त , किये 
हुए सममे दुप्प था.पर उन कर्तव्य कामों का कमी दुक 
भी सोच न किया जिन्हें अपनी उन्‍्मत्तता से अचेत दोफर 
छोड़ दिया था सत्य थोला राजा अमो से क्‍यों घबरा यया 
आग इधर आ इस दूसरे आएईने में मैं तुझे श्रव उन पार्पो 
को दिखलाता हूँ जो घूने अपनी उमर में किये हैं राजा ने . 
हाथ जोड़े और पुकारा यस महाराज बस कोजिये जो 
कुछ देखा उसीमे में मिट्टी होगया कुछ भी याक्रो न रहा 
अब अआगगे क्षमा कीजिये पर यद तो बतलाइये कि आपने 
थद्दाँ आकर मेरे शर्वत में क्यों ज़हर घोला ओर पकी 
पकाई खीर में सांप का विष उगला और आपने मेरे 
आनन्द को इस मम्दिर में आके नाश में मिलाया जिसे 
मैने सर्वेशक्षिमान भगधान क अ्रपेण किया है चादे जैसा 
शह घुरा और अशुद्ध क्‍यों न हो पर मेने तो उसी के 
निमित्त यनाया दै सत्य ने कहा ठोकऋ पर यह तो बतला 
कि मगवान्‌ इस मन्दिर में बैठा है यदि तूने भगवान को 
इस मन्दिर में विठाया दोता तो फिर यह ध्रथुद क्यों 
रदता ज्ञर आँख उठा कर उस मूर्ति को तो देख जिसे दू्‌ 
जन्म भर पूजता रहा है राजा ने जो आँख उठाई तो फ्या 
देखता है कि व्दोँ उस चड़ो ऊँची बेदी पर उसोको सूर्ति 
पत्थर घो गढ़ी हुई रकखी दे और अभिमान की पगड़ी 
थाँदे रुपए सत्य मे कहा कि सूर्ख तूने जो काम किये केवल 
अपनी प्रतिष्ठा के लिये इसी प्रतिष्ठ; के भाघ होने की सदा 
देरी भाषना रही है और इसी प्रतिष्ठा के लिये तूने अपनी 
अप पूजा की रे सूखे सकल जगत्‌' स्वामी -घर- घट 


राजा भोह का सपना! श्ष्‌ 


चसिए्ठ यापयटफ्प औए दृदचस्प्त्ति के समान प्रण्पात थे घात्त 
की धात में राजा केः सामदने ला खड़ा किया राजा का 
चुद पीला पड़ गया था म्ये पर पसीना हो आया था 
पूछा कि घद फौनसा उपाय है जिससे यद पापी मजुप्य 
इंश्वर के कोप से छुटफार पाये उनमें से पक ये धूंढ़ 
परिडत ने आशीयाद देकर निवेदन किया दि धम्मेराज 
घम्मावतार यद्द भय तो आपके शत्रुओं को होना घादिये 
आपसे पवित्र पुरयात्मा के जी में पेसा सम्देद फर्यों उत्पन्न 
हुआ आप अपने पुण्य के क्‍्रसाव का जामा पहनके बेखटके 
परमेश्वर के खाम्हने जाइये न तो घद फ्ी से फटा कटा 
है और न किसी जगह से मैला कुचला हुआ है राजा फ्रोघ 
कर के योला कि घस अधिक अपनी वाणी को परिभ्रम 
ले दीजिये और इसे दम अपने घर की राह लीजिये फया 
आए एफिर उस पद फो डाला चाहते द॑ हो सत्य ने भेरे: 
साएइने से हटाया और बुद्धि की आँस्दो को बंद किया 
चादते हैं जिन्‍्दें सत्य ने खोला उस पविन्न एस्मात्मा फे 
साम्हने अन्याय कमी नहीं ठद्वर सक्ला मेरे पुएय का जामा 
उसके आगे निया चीथड़ा दै यदि यह मेरें' कामों पर 
निगाह फरेगा तो नाश होजाऊँगा मेरा कहीं पता भी न 
लगेगा इतने मे दूसरा परिडत्त चोल उठा कि मद्दाराज 
परअहा परमात्मा तो आनन्द स्वरूप दे उसकी दया के 
खामर का कथ दिस ले किनारा पाया दे बह क्या हमारे 
इन ,छोटे छोटे कामों पर निगाह किया करता है पक 
झूपार्डष्ट से सारा बेड़ा पार लगा देंवा है. राजा ने आँखे 
दिखलाके कद्ठा कि महाराज़ आप भी अपने थर को 
सिधारिरिये आपने ईश्वर को ऐसा अन्यायी ठहर दिया कि 


३० दिसदी गध-पद्य संप्रदद । 


सद्द किसी पापी को सज़ा ही नहीं देता सय घान पार 
पसेरी ताखता दै मानो दसमोगपुर का राज करता है इस 
संसार में क्यों नहीं देखलेते जो श्राम धोता है पद भाग 
खाता है और जोर ययूर लगाता दे यद कॉटे चुनता है तो 
क्या उस लोक में जो जसा करेगा सबदर्शी -यंद घट 
अम्तयोमी से उसका बदला यसा ही ने पायेगा साय 
सृष्टि पुकारे फदती है औौर दइमारा अम्तःकरण भो इस 
थात पर गयादी देता दे कि ईश्यर न्याय कभी नहीं 
करेगा जे! जैसा करेगा बसा ही उससे उसका बदला 
पायेगा तय तौसरा परिडत आगे बढ़ा और यों ज्ञबात 
खोली फि मद्ाराजाधिराज परमेश्वर के यदाँ से हम 
लोगों को पैसा ही यदला मिलेगा फि ऊँसा दम लोग 
फाम करते है इसमें कुछ मी सन्देद नहीं आप यहुत यथार्थ 
फ़र्माते हैं परमेश्वर अन्याय कभी नहीं करेगा पर यह इतने 
आयश्चित्त और होम और यज्ञ और जप तप तीर्थपातरा 
किस लिये यनाये गये दें यह इसो लिये ई कि जिसमें 
परमेश्यर हम लोगों का अपराध क्षमा करे और पैकुएठ 
मे अपने पास रहने को ठौर देये राजा ने कह्या देवताओं 
कलतक तो में आपकी सथ घात भान सक्का था लेकित 
अय तो मुझे इन कामों में भी ऐसा कोई नहीं दिखला 
देता जिसके करने से थद पापी मम॒ष्य पविश्न पुएयात्मी 
हो जावे घद फीन सा जप तप तीथेयाचा द्ोम यज्ञ और 
आयापचस है जिसके करने से हृदय शुद्ध हो शौर अमि* 
आन न झाजावे आदमो का फुसला लेना तो सहज 

चर उस घट घट के अन्वयोमी को कोई फ्योकर फुसलादे 

जब भतुष्य का मन ही पाप से भरा हुआ दे सो फिर उससे 
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एप कम कोई कहाँ घन आये पहले आप डस स्पम-को 
एनिये जेए मैंने रात को देखा दे तथ फिर पीछे घद डपाय 
वहटप डिससे पापी भज॒प्य इंश्वर के कोप से छुटकारा , 
उठा है.॥ #! 
पलेदाल राजा मे जो कुछ रात को सपने में देखा था 
थ् ज्यों का त्यों उस परिडत को कद्ट खुनाया पणिडत जी 
। खुनते दी श्रयार दोगये सिर झुका लिया राजा ने 
'राश होकर चाहा कि सुपानल में अल भरे पर एक 
ड्रेसी आदमी जो उन पणिडितां फे साथ विना घुलाये 
प आया था सोचता विचार्ता उठकर खड़ा हुआ और 
रै से थो निधेदन किया कि महाराज हम लोगों का 
ही ऐसा दीनवन्घु रृपासिन्धु है कि अपने मिलने की 
( आपही बतला देतर है शाप निराश म ट्रजिये पर उस 
: को दूँढ़िये आप इन परिडर्तो के कहने में न आइये 
उसीखे उस राह पएावे की सच्चे जी से सदद्‌ मागिये 
॥[ठकजनो कया नुम भी भोज की तरद ढूँढ़ते हो और 
चान से उसके मिलने की आराधना करते हो भगवान, 
( शीघ्र ऐैसी धुद्धि दे और अपनी राह पर चलाये यही 
रा अन्तःकरण से आशीयोद है ॥ 


जिन दूँढ्धा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ॥ 


कपआाकाध्सपअक 
 शझुन्तता। 


छ नजर 
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( राजा सश्यथरनिंह डे बकुपित राइलाला साइड से ) 


६ एज दष्यल कद झा विमलण पराइ? पद्र में इगग देते रे हि 
ईदफरी चमरारठी में गये पे | बडी रद्द हप्ाह ऐोगया है। विज" 
गा दुष्यग्ठ इत्र से हन्माव प्रा मैं. कोड में परे हैं ॥ मातति र् 
बा रहा है।) 


अंक 3 ॥ 
( दृष्यन्त चौर मावति रप पर बैठे हुए घाआरा से ठठरते हैं ) 
की उप 
दुष्यन्त-दे मातलि ! यद्द तो सच दे फि मेने इन्द्र की 
आशा पाली पसन्द फिर भो में अपने को इस 
हक रा ० ४ 
थे आदर के योग्य महों जानता हं जो 
देवनायक ने मुझे दिया। 
मातलि ( हँछकर )-मद्दायज ! दोनों को यदी सह्लीच दे। 
दोहा । 
तुम हरि को एतो कियो यद॒पि यद़ो उपकार, 
ताहि न मानत हो कछू देखि इन्द्र सत्कार। 
जानि नुम्दारो योसस्‍्ता चकित यह मनमाहिें, 
दियो इतो आदर तऊ गगेनत तादि कदु नादे। 





रै३े 


डुष्यन्त-ऐसाः मत ऋदटी इन्द्र ने विदा करते समय मेरा 
इतना सन्‍्मान किया जितने की झाशा न थी 
क्योंकि देवताओं के देखते मुझे आधी गद्दी 
» पर बिठाय ओऔओर-- 
कर ओऔपए ! लि 
पदिमिलनकी धरि मन आरा, ठाड़ी हे! जयन्त ह पालसा। 
। माला मन्दार सुमन की, ले उरते लिपटी चन्दन की। 
से भुसकाय खुघत को ओरी, कृपा दीठि मोतन इंरि मोरी। 
के कर सेटे गल डारी, यहआदर दीन मु्दिभएी। 
एठालि-है राजा ! देवताओं से आप किस किस सत्कार 
के योग्य नहीं हो ? 
दोदा । 
झुर पुर की द्वै ही किये दानव कंटक दूर। 
आगे नख नरसह फे अ्रव तेरे शर ऋर। 
दुष्यन्त-हमको इस यश का मिलना भी देवनायक की 
मद्दिमा का ही फल है फयोंकिः-- 
चीपाई। 
ज सिद्ध षड़ो जय होई, सेवक जन हाथन ते कोई । 
न ताछु जाति मन लीक, स्पामि हृपा सन्देद्द न कीजे ) 
प्‌ कद्दों इतनों वल पवे, रेनि अधेरों श्राप मिटाये। 
डोर, चा्कों यदि माही, रथि अपने आगे रथ मारी | 
प्रतलि-ठीक की" ( बोझ दूर चलकर ) हे राजा! इधर 
तक पहुँचे हुए यश 


म्द्ष हिन्दी गद्य-पद्य संत्रद | 


कु दोदा। 
सुरयुवतिन अँगरागते, बचे कछू जो रंग। 
तिनसों देवा लिखत ये, तेरे चरित श्रस्ंग। 
आधे सुप्तर पतन पे, मधुरे गौत चमाय।! 
सोचत बैठे सरस पद, गदरों ध्यान लगाया 
दुष्यन्त-दे मातालि ! दानवों को मारने के उत्साद मे 
पहले दिन इधर से जाते हुए हमने स्पर्गमार् 
भलों भाँति नहों देखा था अब तुम कद्दो इस 
समय दम पवनों के किस पन्‍य में चलते दे ! 
मातलि- 
दोदा। 
यह मग हरि पावन कियो, दूजो पड़ पढ़ाय। 
है याकी यद पवन जो, परिवद जाति कद्राय । 
घष्दी पयन नमर्ंग को, नितप्रति रही यदाय। 
थॉटि फिस्न इत उत यही, ओतिन देत घुमाय। 
डुष्पन्त-हे मातलि | इसीसे मेरा आत्मा यादर भीतर 
के इन्द्रियोँ सहित आनन्द को पहुँचा है 
(२५ के पहियों को देशछ ) अब तो हमर मेघों के 
मार्ग में उतर आए । 
मातलि-यद आपने फर्षो कर जाना ?ै 


दुष्पन्त- 
बोद्या 

निकसि अरन के थीय है, इत उत चातक जात। 

मुश्गव & के अद् ये; पिज्ठ घदा सलद॒रात। 

मींग पदिया मेद् में, रथ ही देत बताया 

मीर मो बदरान पै, अय पहुँचे दम साय 


शकुन्तला ) श्र 


मातलिन्थ्मी एक क्षण में आप अपने राज्य में 
घहुँचते हैं । 
दुष्यस्त ( नीचे देखकर )-चेग से उतरने में म॒ष्यलोफ 
अचरज्ञ सा दीखता है । 
चोपाई । 
दीखति शैल शिखर उठतीस्र पुदडमिजाति नीचे खसतीसी । 
रदे रूख जो पात ढके' से|लगत कन्ध तिनके निकसेसे। 
सरित लखी जो मतदुसुखानी, परत दीटि डनमे श्रय पानी । 
आयपत लोकदु ओर हमारी, ज्िमि ऊपरकों दियो उछारी। 
मातलि-आपने भला देखा । ( पृषिवी को ऋादर से देखकर ) 
अदा ! महुष्यलोक कैसर रमनोक दिखाई 
देता है ! ५ 
डुष्यन्त-मातालि ! बतलाओ तौ पूरथ पर्िछिम के 
'. समुद्रों के बीच यह कौनसा पहाड़ है जिससे 
खुनदरी धारा ऐसी निकलती है मानें! सर्ध्या 
के प्रेघ से शर्गला । 
मातलि-भदाराज़ ! यद्द तपस्पा का क्षेत्र करिक्षरों का 
द्वेमकूटनाम पर्चेत है । 
दोहा! 
झछुत मरीखि नाती कुबज, देवदचुज॒ के तात। 
तपत यहाँ. पणजापती, सद्दित खुरन की मात 
दुष्यन्त-त्ती कल्यासमआरप्त .: , ,अवसरको यूकना 
नचादिये ५ सके चलेंगे ! 
मातलि-यद विचार ह्वै। 


222 हा 
मुद्रारक्षस । । | 


2] 


[ भारतेन्दु यावू दरिश्चन्द ने महाकदि विशाखदत्त फे 

संस्ट्वत मुद्राराक्षस का असुवाद किया है। उसीके प्रधम 
- भट्ट से उदृत। ] 

( नत्दईल के नारा के अनस्तर कूटनीतिल्‍्ष चाणक्य ने धपने गुमदर 
जहाँ वहां भेने पे । उनके भेजे गृप्तरर भप बदलकर प्रपना अपना काम 
करते थे । उन्ही यप्तचरों ये यह निषृणक भौषधा जो मिश्ठक ढ़ा मे 
बनाकर इमडा पता कराता किस्ता था कि होने कौन चस्द्रयुप्त से है 
रहते है। ) 

[ श्र हा विष हाथ में लिये, भोगी का भेष धारण ढिये दूत थाता ई। | 
दूतें० अर, और देय को काम नदि, जमको करो भताम | 
जो दूज के भक्त को, ग्रान हरत परिताम ॥ रै७# 

“अल अजीब अल कल 


है इपले ऐसे मी नि३5 होते थे जो यम छा बित्र दिसलां कर भौल 
पगते थे १ 


मुद्ाराक्षस । झ्: 
| न्‍ और हर 


उलदे हूँ ते बनत हैं, काज किये अति हेत। 
जौ हम जी सब के दरत, सोई जोदिका देत ॥ 
हो इस धर में चलकर जमपट दिखाकर गाव ! 
[ घूतहा है ] 
ऐे० रावलज्ञी ! ड्योढ़ी के भीतर न जाना | 
त० अरे आाह्मण | यह किसकाघर है? 
० हम लोगों के परम प्रसिद्ध गुरू चाएक्यजी का। 
त० ( ईँसकर ) अरे आहण ! तब तो यह मेरे शुरुमाई 
ही का धर है । मुझे सौतर आने दे (में उसको 
अस्मोपदेश करूँगा 


० (कोष से ) दिः मूर्ख ! क्‍या तू शुरूजीसे भी 
विशेष धर्म जानता 

७ झरे झाह्मण ! क्रोध मतकर, सभी सब कुछ नहीं 
जानते । कुछ देश गुरू जध्नता है कुछ भरे ऐसे 
लोग जानते हैं । 

! (क्रोध से ) मू्खे ! क्या तेरे कदने से शुरूत्ती की 
सब्येक्षता डड़ जायमी १ 

' भला प्राह्मण जो तेरा गुरू सब जानता है तो 

बतलावे कि चन्द्र किसको नहीं भच्छा लगता! 
मुझे, इसको जानने से शुरू को क्‍या काम 
यही तो कहता हूँ कि यद तेरा शुरू ही सममेगा 
कि इसफे जानने से क्‍या होता दे यू तो सूघा 


दे दिन्दी सेध-पध संप्रद | 


मतुष्प है । शू केयर इतनां ही जातता हैडि 
कमल को धरद प्याग सही है देश-- 


खड़ा) 


जद॒पि होत सुन्दर कमल, उलटो सदृधि खुमाय। 
मे नित पूरनयन्द सो, करत विरोप बनाये है 
खा० ( हतइ-भाप ही था ) आह! मैं खसद्रगुप्र के बैरियों 
को जानता हैं यद कोई- यूद यचन से कहता है 
, शि० चल मूर्ख, फ्या पेढिकाने की बकथाद कर रहा है। 
दूत० अरे प्राप्ण ! यह सच ठिकाने की पार्ते होगी! 
शि०- फैसे होगी ? 
दूत० जो कोई छुननेयाला और सममनेयाला होगा। 
चा० रावलजी य्ेखटफे चले आइये यहाँ आपको सुतते 
और सममजे पाले मिलेंगे । 
दूत्त० आया ( भागे बढ़ कर ) जय हो महाराज की |: 
चा० ( देखकर धाप ही घाप ) कार्मो की भीड़ से यह नहीं 
निश्चय होता कि निषुणक को किस-बात के 
ज्ञानने के लिये भेज्ञा था | अरे जाना । इसे 
लोगों के जी का भेद लेने को भेजा था। (प्रकाश ) 
आओ आओ कहो अच्छे दी बैठा । 
दूत० जो आशा (मूमिपर नैठता है)... 
चा० कद्ठो जिस काम को गये थे उसका क्‍या किया 
अन्दगुप्त को लोग चाहते हैं कि नहीं ? 
__ दूत० मदाराज आपने पहले हो'से पेसा ध्वन्ध किया है 
 ... कि कोई चन्द्रयुसत से विंराय' न/करे । इस देव 


मुद्राराक्षस है 


सारी अज्ा महाराज चन्द्रगुप्त मे अमुसक्त है पर 
रास मन्त्री के दृद मित्र तीन ऐसे हैं जो चन्दर- 
श॒ुप्त की छूद्धि नहीं सह सकते । 

चा० ( कोष से ) अरे ! कह कीन अ्रपना जीपन नहीं 
खह सकते ! उनके नाम यू जानता दे [ 

डूत० जो भाम नहीं ज्ञानता तो आपके सामने फ्योकर 
निवेदन करता ) 

चा० मं सुना घादता हूँ कि उनके क्या नाम हैं ! 

दूत० महाणज खुनिये पहिले तो शत्रु का पक्षपात करने 
बाला क्षपणक है ! 

झ्ा० (६ ते बाप ही श्राप ) हमारे शप्ुओं का पश्चपाती 
क्षपणक है ! ( प्रकाश ) उसका नाम क्‍या है ! 

दूत० जीवसिद्धि नाम है ! 

चा० तूने कैसे जाना कि क्षपणक मेरे शपनुओं का 
पक्षपाती है ? 

दुत० फ्येंककि उसने राक्षस मन्त्री के कहने से देव पर्चते* 
श्थर पर विषकन्या का प्रयोग किया। 

च० (आप ही थप ) ज्ीवसिद्धि तो हमारा शुप्त दत्त है। 
( अकश ) हाँ और कौन है ? 

दुत० भहाराज दूसरा राक्षस मनन्‍्चरी का प्यारा सखाः 
शकटदास कायथ है । > 

चा० ( ईँसकर भाप ही चाप ) कायथ कोई बड़ी यात नहीं 
है। तो भो क्षुद्र शत्ञ को सी उपेक्षा नहीं करनी 
चाहिये इसी देतु तो मैंने सिद्धार्थझ को उसका 
प्रित्र घना कर उसके पाल रफ़्खा है। ( अकाश ) 
हाँ तोसरा कौन है? 


७ हिन्दी गद्य-पचय संग्रह । 


दूत० ( दँसकर ) तीसरा तो राप्षस मन्त्री का मानों हृदय 
ही पुष्पपुसर्थासी चन्दनदास नामक घद यहां 
जीदरी है, जिसके घर में मन्ध्री राक्षस अपना 
कुडुम्य छोड़ गया दे । ग 

चा० ( घाप ही धाप ) अरे यद उसका यड्ा अंतरड मित्र 
होगा, फ्योंकि पूरे विश्वास बिना राक्षस अपना 
कुदम्व यो न छोड़ जाता । (प्रहरा ) भला तूने 
यह कैसे जाना कि राक्षस मनन्‍्ध्री घ्ाँ अपना 
कुडुम्य छोड़ गया 44 हे 

दूत० मदाराज इस मोहर को अंगूठो से आपको 
विश्वास होगा ( भंगूड़ी देवा ६ ) 

छा० अंगूठो लेकर श्रार उसमें राक्षस का नाम चाँच कर 
प्रसक्न द्ोकर ( चाप ही चाप ) अहा! में सममताह 
कि राक्षस ही मेरे हाथ लगा । (अरझरा ) मला 
लुमने यह अंगूठी कैसे पाई मुमसे सप झुततान्त 
तो कहो । 

दूत० सुनिये जब मुझे आपने नगर के लोगों का भर 
लेने भेजा) तय मेने यद सोचा कि पिना भेष 
बदले में दूसरे के घर में न घुसने पाऊँगा। इससे 
म जोगी का भेष करवे जमरात का चित्र हाप 
में लिये फिगता फिरता चन्दनदास जीदरी के घर 
जे बला गया और पहाँ चित्र कैलो फर 
शाने लगा। 

खा० हों, साथ हैं 

दुत० सब महाराज कौतुक देखने को पक पाँच बएत 
का बड़ा सुल्दर बालक एक परदे की भाई से 


मुद्दायक्षस । घर 


यादर निकला | उस समय परदे के भीतर स्त्रियों 
में बड़ा कलकल हुआ कि लड़का कहां गया। 
इतने में एक स्त्री ने द्वार के चादर भुख निकाल 
कर देखा और यद लड़के को भूद पकड़ लेगई। 
पर पुरुष की अंगुलो से ख्री की अंगुली पतली 
होती है इससे द्वार ही पर अंगूठी मिर पड़ी और 
में उस पर राक्षस भन्त्री का नाम देखकर आपके 
पास उठा लाया। 

चा० याह | याह !) क्यों नहीं ! अच्छा जाओो मेने सय 
सुन लिया लुम्दें इसका फल शीघ्र ही मिलेगा। 

दूत० को आशा ( नाता है । ) 

चा० शारंगरव ! शारंगरथ ! 

“शि० ( भ्राकर ) आशा सुरूजी 

चा० बेटा ) कलम दधात फागज तो ला। 

शि० जो शआाज्ञा (हाहए नाकर छे श्राता ई) शुरूजी ले शराया। 

ज्ा० (शेड़र थापद्दी आप) क्‍या लिखेँ ? इसी पत्र से राक्षस 
की जोतना है । 

( पदाक्षप । 





ली 2 


2 4 कामाइग सीये भार आसाम देश के दुर्मम 
श्र 653 न दे 
कक दुगगेद उड़ मूपर्खद धार गन चने, 
॥0 सरस सरसी, निसेग्निससे, विविध कुसुर 
भरी दरी आदि चित्तवमत्कारी मनोदारी अद्धात प्ेतीः 
किक चकथनीय धघाटातिश शोमासपी पिघाता का फौशलः 
चूर्ण लोलाभूमि फो निहार, चकिताबिस उन स्थानों में 
घेसा लुष्प ध्वोगया था कि यहाँ से उतर झाने पर मी 
इदय-पट पर खचित थ चमत्कारिक चित्र आठ पहर मेरे 
नयनों के झागे भूला ही फरता और मन-पस्लरू वैसी डी 
अदवी में विचरने को उत्करिठत रद्दा करता। , 
अनेक माषाओं के अनेक प्रन्थों के पढ़ने और सुनने से 
यद लालस्ट चित्त में दो आई कि तुपारधारी, नगराजः 
डुलारी, स्वर्गोपम, ध्वीनगर मगरी को देखें कि जिसके 
खछुयश गाव में खुघत क्षेमेन्द्र, देलायज, नोलमुनि,पत्मामिदिण 
छपिश्लमट्ट, कल्दण, ज्ञोनराज, ध्रीवरणाज, आज्यभट्ट आदि 


_ काश्मीरयात्रा। श्र 


कवीमद्रों की भारती फी सछुरस घीणा मचुर भद्भार भझूारती 
ही रही--जिसे दिल्लोश्वर यवन सप्नाटों ने “यिदिश्त” की 
डपाधि दो; जिस भूस्वग की शोभा निहारने के' लिये 
झुन्दर योरुष और अमेरिका से प्रतिवर्ष विपुल घन 
व्ययकर और अनेक कष्ट सहकर परिघराज़क जन आते 
हैं. तथा प्रसिद्ध डाक्टर निव्स और डाक्टर एयर आदि 
में जिसे स्थगे की उपभा दी है। परन्तु सुअवसर न पाने के 
कारण उसकी याट देख रहा था। धन्य है | उस सर्वशक्ति- 
सम्पन्न उस जगदीश्बर को कि जिसको श्रसुकम्पा से, 
बिना आस और प्रयास के अनायास एक पऐेसा सुझब- 
खर प्राप्त हुआ कि काश्मीर ज़ना निश्चित होगया ! 
कक मे छः 
श्रानगर वणन। 

ध्रीनगर काश्मीर को राजधानी है। समुद्रतद से ५५०० 
फ़ोट की ऊँचाई पर वसा हुआ है, तथा काश्मोर भ्रदेश के 
मध्य में स्थित है | वितस्ता नदी नगर के यौचोपीसच 
से यही है । नद्दी के दोनों तटों पर नगर की बस्ती है 
और यह बस्ती कोस भर की लम्बाई में है। इसमें अजु- 
भान बारह लाख मलुष्यों का निवास है, जिनमें छः आने 
हिन्दू और दस श्राने मुसलमान तथा अपर जाति के लोग 
हैं। वितस्ता नदी नगर के उत्तर-पश्चिम प्रवाहित है। 
यह अति प्राचीन नगरी है| प्रायः एक हज़ार पाँच सौ वर्ष 
हुए राजा प्रवरसेन ने इस नयर को फिर'से बसाया था। 
नगर के मध्य में नदी की गहराई बारह तेरह हाथ रहती है। 
नदी का जल पीने योग्य नहीं रहता, ग्ायः यहाँ बरले सपनो 
ही का जल पते हैं। परन्तु साधारण जन इसीके जल से 


डर दिन्दी गद्य-पद्य संग्रह ! 


पना निर्वाद्द करते हैँ! नदी फे आरपार जाने के लिये 
गर में लकड़ी के सात पुल यने हुएए हैं। इन पुलों के रदने 
। दोनों तट एक दी से होरदे है । परन्तु इन पुलों कौ 
नावट बड़ी ही विचित्र है। अर्थात्‌ वड़े घड़े लद्ढे पूर्व 
।श्चिम उत्तर दक्षिण, एफ पर पक धरे हैँ | बीच यीच मे 
बखूँदे छेद हैं, जिनमें बढ़े मारी भारी अनगढ़ दोंके पत्थरों 
कै भरे हैं। इनसे न तो जल ही झकता है और न जल का 
बैग ही लगता है। ये पुल ऊँचे भी इतने हैं कि इनके नीचे 
पे नाथ अच्छी तरह निकल जातो हैं। घर्षोकाल में नदी 
का येग अति प्रखर दो ज्याया करता है। उस सम्रय 
उज्ञान नाव खेव कर ले जाना बढ़ा ही कठिन द्ोजाता 
है। इस ऋतु में मज्ञाद प्रायः गून खींच कर ले जाया करते 
है। नदी में ऐसी घाढ़ आती है कि थ्रास पास को यस्ती 
तक जल पहुँच ज्ञाया फरता है। उस समय यहाँ के निया: 
सियों फो बड़ा फष्ट दोता है। नदी के तट पर ही बड़े पढ़े 
अनेक मकान यने हुए हैं । ये जल के इतने निकट हैँ कि 
शहस्थ के घरों की स्त्रियाँ प्रायः ऊपर ही से डोरी लग्का 
कर, जल भर लिया करतो हैँ। मकानों में पत्थर का काम 
थट्टत ही न्‍्यून है। पए लकड़ियों पर श्रच्छी भ्रच्छों फारी- 
गरी दिखाई देती दे । खिड़को और भरोखों में पड़ी , 
खुखर सुन्दर लकड़ो की जआालियां यनो हुई हैँ । शोतकाल 
में मिस समय यरफ़ गिरती है, उस समय उन जालियाँ में 
घक प्रकार के यौँस दा यना महीन काग्रज़ लगा देते हैँ । 
ध्रायः समी मकानों को छर्त्त कथों होतो हैँं।यर्षा ऋत 
में उन पर घास का जड़ल सा उय झाता है। परन्तु था 
जो सधीन मकान बने हैं या यन रहे हैं उनके रह ढ8ह 


काशमीरयाबा। ] छह 


अफ्गरेज़ोपन के हैं। क्‍योंकि ये घायः इजिनियर्स द्वारा 
चनवाए जाते हैं. । आशा है कुछ काल वाद इनी गिनों 
चुरानी दृयेलियाँ रह जायेगी और धीरे घींगे नये दक ही 
के सकान वन जायेंगे ) इस समय जो मकान है, उनमें 
अधिकांश लकड़ी के दोने के कारण प्रतिवर्ष अग्नि का 
बड़ ही फोप होता है, और वस्ती की बस्ती अग्तिन्कोप 
से भस्म छोज्ाया करती है । इसलिये जहाँतक लकड़ी 
के मकानों की प्रथा उठ जाय यहाँ त्तक अच्छा ही है। 
भ्रीनगए जिसका नाम है, जो जगत्‌ असिद्ध काश्मीर 
की राजधानी है, उस नगर की भीतरी अवस्था को देखे 
बहा ही खेद हुश्ला । क्योंक्रि प्रथम तो इसकी जो कुछ नामी 
इमारतें हैं, ये सब तो नदी तट हो पर हैं; नगर के अन्दर 
न ते फोद ऐसा दर्शनीय स्थान दी है और न कोई सज़ावह 
ही है। छोटी छोटी गलियों में बाज़ार हैं, ऊपर लोग 
इद्धत्ते हैं, नीचे दूकाने है ! परन्तु गली कृचा याज्ञार सभी 
गम्द्रा है। 
अब जप से अक्नरेज़ीपन का प्रवेश हुआ, म्यूनिसिपलटी 
आदि का भवन्ध हुआ; तथ से कुछ सफाई हो चली है। 
पक्की नालियाँ वन गई हैँ । सइके बुहारी जाती हैं, नालियाँ 
जाई जाती दै । इससे आशा है कि काल पाकर नगर की 
सफाई दोज्ञायमी ।_* 
नगर में प्रवेश करते हो नदी के दोनों ओर महाराज 
साहव के चनवाए महल और इमारतें, अड्जरेज़ मुसाफ़िसों 
के टिकते के लिये अज्गरेज़ी कोडियाँ, रफज़ीडेग्टी कोरी, 
अस्पताल, डफ्कटर साहब रुथा प्रधान विचारपति बाबू 
ऋषिवर भुखोपाध्याय का मकान है। जिसे भूतपूर्व दीवान 


हि... दिन्दी यद्य-यद-संग्रद। 


बा० लीलाम्बर सुखोपाध्याय ने यनवाया था । श्ोचतुर्युत 
जो का मन्दिर आदि सुन्दर सुन्दर इमार्स्त हैं । नदी पर 
से इनको जो छटाएँ दिखाई देतो हैं, वे अ्रकथनोय हैं । 
नदी के तट पर बाएँ ओर जो कई सुन्दर सुन्दर मकान 
दिखाई देते हैं थे प्राचीन शेरगढ़ी नामक स्थान में बने हुए 
हैं '। इसी स्थान में थ्र्थात्‌ शेरगढ़ी में हाईकोर्ट और 
भ्रघान राज़कर्मचारियों फे चासमवन हैं । उसाके निकट 
एक अति विशाल राजभवन है जो नदी तट पर ही बना 
हुआ है। श्रीमान्‌ महाराज भ्रीधतापर्सिदजी ध्रायः इसीमे 
रहा करते हैं। इसीके निकट थ्रीगदाघरजी का श्रति 
बूहत्‌ मन्दिर है कि जिसका शिखर स्वर्णखजित होने के 
कारण ऐसा चमकोला होरहा है कि जिस पर प्रातग्कात 
के सूर्य की किरणों के पढ़ने से देखने धालों के नेशं में 
शकाचोधसा लगता है | इस मान्दिर के निकट टेकीफदर्ल 
मामक पुल के नोचे से एक बृदत्‌ नाला यदता 
पश्चिम ओर घूमता हुआ नयाक्दल के नीचे से पहकर 
फिर नदी में आ मिलर है। इसी नाले के किनारे सर राजा 
रामसिदज्‌ का यनवाया मदल है ! यद्द नयी चाल की 
यहा ही सुन्दर यना है । उसीके सामने एक पुष्पधादिकी 
जिसकी सजावट देखे ही यन आती दै। इन दोनों स्थानों 
में जाने आने के लिये नाले के ऊपर दी ऊपर एक सु 
सेतु बना हैं| इस पुल पर अनेक प्रकार के लता पत्र चुष्पो 
के रमले सज्े दुए है । नाथ पर से इसकी शोमा गड़ी 





२ शोटादी $ करों योर जो दौवारें है बे ४०० गम तारी भी 
३०० गत बड़ी तदा २२ छुट ठेंची है । 


>काश्मीरयात्रा ! घ् 


सुन्दर दिखलाई देतो है । इससे कुछ आगे बढ़ भीमहाराज 
साहव की यड़ी छीटी अनेक भाँति की माय नदी में 
शोभित हैं! इन नावो फी बनावट और इन पर, की चित्रकारी 
अत्यन्त भ्रशंसनीय है और ये यहुमूल्य ह। कुछ आगे 
यदू एक नाला है, जिसे “ भार्कबेल केनेल ” और डस 
देशवाले उसे “ नालीभार ” कहते हैं। इसके तट पर 
महाज्नों को फोऱियाँ, पशमाने बालों को दुकानों को 
दुमदलों, तिमदली, चोमहली सुझ्दर सुन्दर कोटियँ हैं! 
'आयः इन सकातें के नोचे एके घाट यनेहुए हैं और अपनों 
अपनी छोटी छेटो सुन्दर नाथ बेंधों रहतो हैं। इधर जैसे 
मिक्ष मिन्न देशों में लोग गाड़ीघोड़ए, एकका, रथ, यहलोी 
आदि रखते हैं, उधर बैसे दी लोग माय रखते हैं। सिवाय 
लाथ के और कारे सवारो खुश्को के लिये श्रीवगर में नहीं 
दिखलाएं देती है। 
इस नालीभार के सिधाय और दो असिद्ध नाले हैं जिन्हें 
+ सम्तरेकुत " “४ कृषईकछूत ” कहते हैं। 
यहाँ का ध्रसिद्ध बाज़ार महाराजगञ है। यह कलकत्ते 
के कटरयों ऐसा चना डुआ है| इस स्थान मे सौदागरी की 
भायः सब प्रकार की वस्तुर्ए मिलती हैं । विशेष कर प्रमस- 
कारी आफ्रेज्ों तथा भेमों की अच्छी भीइभाड़ रहा 
करती है और बहुत से दलाल भी यहाँ करते हैं 
जो अपनी टूटी फूंदी अड्जरेज्ी बोल विदेशियों यो के पीछे 
'लगजाया करते हैं । 
'भीनयर जैसा नदी तट पर बसा हुआ है, यदि यलारुस 
'के देसे मारे भारी घाद वहाँ होते तो दौक काशी 'ही सौ 
'छुघ पिखलाईे देती। परन्तु यद्द कब ' सम्भव है, तो कभी 


क्र हिस्दी शच-पध संप्रद। 


माघ पर जिस समय जाएी, उस सम्रप दीन ' 
की भरी देशने यात्ये के मत को माहती दें । + 
से देसी शोमा भी दूसरे स्थान में कही से हो 
रफ़ीडगदी घड़ले फे दषित और नदी में हु 
दीपा ( शाप ) पह गया है । इसमे फ्रनेझ प्रन 
मी है । धायः देश डासकर अफ्ररस सोग यहाँ 
यद स्थान मी नगर भर में पक ही हि। इसकी 
देखने ही याग्य दे। सहको पर मीराकदल से म 
नह एफ सम्दी थोड़ी सड़क धद अच्छी पतन ग 
के समय इसके दोनों ओर सालदेने मी घ 
लालमणडी में घरददरी में कमी कमी महार 
आये हुए अह्वसज का स्पेता देकर मोजन कर 

नाव तमाया दिग्ाते हे । 
वितस्ता नदी के उत्तर सद पर मदाराज साई 
बहुत लम्या चौड़ा उचान दे । इसका नाम बसन 
भतिवर्ष कारसिक के महीने में शोमहागज़ साह' 
से अन्लनकूद और मोवर्दन पूजा का यहाँ अस् 
डुआ करता है । इस उन्सयव पर दीन दु्सियों २ 
को ध्यन्न यदता है । 
रे ० । 

[० 

* पशुमात्न का काम । 

* योतोपशाहतिक शोमा जल धायु को उत्तम 
अनेक घकार की शोमा का काशइमोर में मानों र 
है, उसमें मो हाथ को अनेक प्रकार की उत्तम उ 
- बनाने वाले हैं। जिनमें से पक शाल का काम ही 


काश्मोर शाल, काश्मौरी घकरियों के नरम और लम्बे 
रोशों से घनते हैं। जितना उत्तम रोशोँ होगा, उतना द्दी 
उत्तम शाल बनेगा। अत्पेक बकरी के अर्न पर से घर्दोंक 
आधपाव से अधिक रोझों नहों निकलता । इससे साधा- 
रथ पशम को अ्रवेक्षा यह चहु मूल्य द्ोता है। एक तो थोड़ा 
दोता है, दूसरे इसे बनाने में बड़ा परिथम और व्यय 
द्वोता है । पदले ते; चुनकर रेशआँ कतरते हैं, फिर साफ 
कर उसे छातते हैं। धनस्वर चह रहा जाता है। 

डुशाले भो कई अकार के दोते हैं । पदले ,ती हल्के 

और कोमल सादे ऊन के। ये हो थदमूह्यवा ह। 
पके रह मे रहे हुए! तोसरे पशमीने के, जिनके पर 
खोमे तथा विछावने यनते है । अमशः उनका मूल्य भी 
घटता जाता है। जिन लोगों ने देखा है, थे ही कद सकते 
हैं कि उनके कतरने यनाने रहने और दिनने # कितना 
परिभम करना पड़ता है ओर समय लगता है। 

* दुशालों के पदले द्वोडे छोटे डुफड़े दोते हैं। फिर पीछे 

ये जोड़े जाते हैं। जिस स्थान में हुशाले बनते हैं, दे भी 
देखने ही के योग्य ह। 


झ्‌० दिग्दी संथ पय संप्रद। 


काश्मीर की उपज | 


यहाँ की पू्धियी पड़ी उपजाऊ है विशेष ऋण फलों क्र 
लिये सो यही ही उत्तम है।याएँ सेव, माशदातो वी 
घोशायगगू _गिलास+ अंगूर आाईि यह दी स्थादिठट फ 
छत्पल्न होते है. आर आधिक होने के कांय्य बुत संत 
मी होते हैं । इसके सिपाय अनाए अखरोट, यादाम 
जे हैं और सम्ते पिकते ह-जैसे दमा गई 
दर मनमात $॒ 
चैस हो ऊपर फोे फल यहाँ पाले खाने है। अमलोस 
आदि और मौ अनेक प्रका/ के फल दोतें हैं। भा मा 
थ्रायः सब प्रकार के डपसते दे, लझदी मो यहाँ के जईली 
में अनेक प्रकार को होतों हैँ । चौर और देवदार 
काम में श्ाती दै। पत्र पुष्य तथा सुक्षो को यहाँ 
जातियाँ हैं. कि मिनमें से अनेक यहाँ विलायती नाम से 
प्रसिद्ध दे । यदाँ को कुलवारी, यहाँ के जपनलः है; के 
सुदायने होते हैं । सी 
डहूडदाते दंगे भरे सदते ईं। तात्पस्थ यद् है कि काम 
की धरती को विधाता जे यड़ी ही खुस्म्य यनाई है। 
; काश्मीर के निवासी । 
यहाँ की प्राहतिक शोभा उसी मनोमुग्धकारियी है 
तदसुकूल यहाँ के खो-पुरप मो अधिकांश खुन्दर होते 
दद लो पहले ही पद आये दें कि दिन्दुओं से ; 
-की संझ्या बहुत अधिक है, परन्तु विशेषता यद दे |; 
4 हिन्दू मुसलमानों में सद्भाव अधिक है और परस्पर इत 
अधिक घूतदात घ जातीय द्वेव तथा घृणा भी नहीं दे 


“काश्मीस्यात्रा) 


“उस देश के हिन्दूमात्र के घरों में अब भी सुखलम 
+पममरे निद्धन्द पानी भरते हैं । घहाँ के वैकुएठवा 
*अद्दाराजाओं ने इस प्रथा को उठाना चहुत चाहा, भर 
थद्द प्रथा कुछ ऐसी यद्धछूल होगयी है एकि उनका प्रयत्त 
+निष्फल दोमया । कौ एक परिडतों से हमने पूँछा भी 
५पुराने समय में मुसलमानी राज्य में यदि किसी का 
“से यद्द निन्‍्ध प्रथा चल भी गई थी, तो अब तो ४ 
कोगो को इस दृषपित प्रथा को दद॒ल देना चादिये । कये 
इसमें यह ही निन्‍्दा है । इसके उत्तर में वे यही थोले 
थह हमारे यहाँ की प्रथा पढ़ गई है । अब इसका उठ 
अखम्भव खा हो गया है ! चार घर्म यदाँ बहुत न्यू: 
को प्राप्त दो गया है । नाम ते परिड़त परन्तु भायः र 
3मांसाद्यारी है । अब विस्ले कुछ लोग ऐसे भी पाये 
हैं जो निरामिएभोजी हैं । परन्ठु उनकी संख्या यटत 
थोड़ी दे। काश्मीरी लोग बढ़े इृएपुए दीपेकाय और प 
गौरपर्ण होते हैं । सिर पर पगड़ो था बड़ा मुरेठा थे 
“और एक छोटी सडोदी के ऊपर पाँये! तक सलम्यर लवाद 
यहनते है । उसके झन्दर काइडो सुलगते हुए श्रह्टार 
'भरी गले भें लदकाये रहते है ललाद पर चन्दन वें 
“कर तिलक लगाते हैं ! ऐसे शोतप्रधान देश में भी 
“स्नान सरघ्यायनदन आदि का अचार है। इनमें भें 
'शेणी हैं. एक तो तिपद परिइ्ठत-मिनकी केवल पुरोति 
*शृसि दै । यद्‌ तो उनका हाल है | और जो राजका 
+ नौकरी करते हैं उतकी खाल दाल घहुत कुछ बदल र 
४ झ्रधात समपाुसार नरें रोशनी की छाया धीरे भी 
*पर पहने लगी दे ये लोग झधिकांध चूदरीदार पायः 


श्र हिन्दी गधद्य-पद्य संत्रद्द 


चास्सीकोट और मुरेठा बाघते है । इनके शाचार स्यवद्दए 
जे भी अनेक यातों में मिन्नता आगयी है और श्राती जाती 
है। आगे काश्मीरो पणिडित धायः फ़ारसी में अच्चे 

डुआ करते थे; परन्तु अब तो चहाँ भी अ्रेप्रेज़ों का प्रमाव 
वह चला है । किसी समय काश्मीर में संस्कृत के बढ़ें य*ँं 
थोग्य असिद्ध पणिडत होगये हैं; जिनको विद्या की विमत 
कौरि आज जगत्‌ में उनका गुण गा रही दै। ज्योतिष 
शास्त्र की भी यदाँ अच्छी उन्नति हुई थी | परत्तु मर 
मुसलमानों फा भाग्य चमका तब धीरे धीरे संस्टत हो 
घटने लगी और फ़ाससी फो विद्या बढ़ने लगी। झद धीरे 
औरे फ़ास्सी फे स्थान को अह्लेस्‍्ज्ञी अधिकार जातो 
है। सदा से काश्मार में उत्तम लेखक द्वोते झाये दें भार 
झमोतक है कि जिनका नागरी और फ़ारसी लेख पड़ा 
मुन्दर होता दे । 3/2% 

काश्मीर की ख्तरियाँ । 


खियाँ यहाँ की यहां रूपयती धोतों हैं। परत विश 
कर उशकुलवाली । पदनावा यहाँ को सप झाति * 
खियो का पक ही सा दोता दे । लम्बा चोलना अप 
घड़ी सक्र का कुत्ता पदनतो हैं और मस्तक पर गोल 
विदारीदा ठोपों मो पदहनतोा हैं । प्राह्मणियों की डोपी लाए 
स्फू पे दोती दै। जब पढ़े घए को दिया बाहर निकल 
है, व धोलते के ऊपर से पक चादर आड़ लिया कारण 
है। थे चादट भ्रायः लझूलाट को होती मैं। पदाँ की लिए 
के केश, थदुत शम्द ता सही दोते, परस्तु द्चा 
_ . भी नहीं दोते मिन्‍्दे यूंध कर ये चोटी बताती हैं| भागा 


काश्मोरयात्रा। रे 


बहुर रेए सईए पहल, परन्तु कोर भो कद मस्तक और 
हाथो में पहनतो हैं। इंश्वर ने इन्हे पेसा रूप दिया है कि 
इसके आगे उन्हें घख आमूषण बतग पिशेष आपश्यकता - 
भो नहीं रहतों। 


[रुरखतो से 


श्र हिन्दी गद्य-पद्य संत्रदद । 


पारसीकोद और मुरेठा बाँधते हैँ । इनके आचार व्यवहार 
मे भी अनेक बातों में मिन्नता आगयी दे ओर आती, जाती 
है| आगे काश्मीरी पणिडत प्रायः फ़ारसी में अच्छे निषुण 
दुआ करते थे; परन्तु अब तो घरों भी अंग्रेज़ी का अरमाव 
धह चला है । किसो समय फाश्मीर में संस्कृत के यढ़े यदे 

योग्य प्रसिद्ध पणिडत होगये हैं; जिनकी विद्या की विमल 
कोर्सि आज जयत्‌ में उनका युण गए रही है। ज्योतिष' 
शास्र की भी यहाँ अच्छी उचत्नाति हुई थी | परन्तु जब 
मुसलमानों का भाग्य चमका तब धीरे धीरे संस्कृत तो 
घटने लगी और फ़ारसी को विद्या बढ़ने लूगी। अब धीरे 
धीरे फ़ाससी के स्थान यो अरक्रेज़ो अधिकार करती जातों 
है। सदा से काश्मार में उत्तम लेखक होते आये दे भौर 
अभोतक हैं कि जिनका मायरी और फ्लारखो लेख मड़ा ही 
छुन्दर होता दे । 


काश्मीर की ख्लियाँ । 


खरियाँ यहाँ की यड़ो रूपवतों होतों हैं। परन्तु विशेष 
कर उच्चधकुलवा्ल । पहनाया यहाँ को सय ज्ञाति की 
छियेों का एक हो सा होता है । लम्बा चोलना अपोत 
पड़े तफ का कुत्तों पदनती हैं. और मस्तक पर गोल 
पिदारीदार टोपों मी पदनतो। हैं । प्राह्मणियों को टोएी लाल 
रहु को दोतो दे । जब यहे घर को ियाँ यादहर निरुलठी 
हैं, सब घोलने के ऊपर से पक चादर ओढ़ लिया करती 
हैं। ये चादर ध्रायः लद्टूसाट को होती हैं । यहाँ वी ल्ियाँ 
के केश, यहुव लग्पे तो महीं दोते; परस्तु अत्यसा 
मी मी होते, लिन्दे यूथ कर ये चोटी बनाती हैं। आभूपत 


काश्मौर्यात्रा! श्३ 


बहुत तो नहीं पदलती, परन्तु तो भी कान मस्तक और 
एथों मे पदनतो दै। इंश्वर ने इन्दे पेसर रूप दिया है कि 
सके आगे उन्हें बढ आभूषण कौ विशेष आवश्यकता - 
मै नहीं रहतो। भ ; 


[ करती ते 


श्द हिन्दी मद्य-पद्य संप्रद। 


इन दोनों कर्मों में लि पुरुष, जय में अपयश के भागी 
दोते है। यही नहीं, किन्तु मादक दृब्य संबन करने याते 
लोग नाना प्रकार के घुरे रोगों के आश्रयस्थल घन जाते 
4, थे 
हैं। अन्तिम परिणाम यद होता दे कि ऐसे लोग या तो 
आत्मपात कर मानवीलोला संचरण करते हैं अयवा उनका 
अं देवदुर्लम मजुप्यत्तन, उनको आजन्म भर असधह्य मार 
अतात दोने सगता दे । * 
अति भोजन, अनेक ग्रकार के रोगों का आदिकासण 
है। मञुप्य फो भोजन इतना करना याहिये, कि मोजन 
कर घुकने पर यह घोड़े की सचारी पर दो कोस तक जा 
सके । चादे जैसा छोटे से छोटा काम फ्यों न दो, पर उसे 
पर छोड़ कर स्वर निश्चिन्त मत दो जाना स्वर्य 
अपने नेत्र से देखने की यान डालना | अपने अधानस्थ 
लोगों के यधासम्भव अपराध क्षमा करना, सहसा उन 
को बृत्ति श्रपड्त ने करनी चाहिये। लोकमेद से दएंडमेंद 
भी करना समुचित है । जहा तक हो, प्रजा का घन आए 
देश्वये बढ़ाने का उद्योग करते रहना। फ्याक राजा का 
शाज्य सुदृढ़ इसीसे होता है | जिस राजा को प्रजा मूर्ख 
और दरिद्व हाता ६, उस राजा का राज्य टिकाऊ नहां 
ह।तए । 
अ्यय अपने वित्तामुसार करना। झूपया का तरह धन 
साथ्त करना आर काम पड़ने पर विय्क्त को तरद उसे 
डठाना । नौकरों के साथ उनको पद मर्यादा के अजुसाद 
घर्तना। निज मोग विलास के अर्थ प्रजा से पक कौड़ी भी 
मत सेना। ईश्वर जब जैसी अयस्थार्म रखे; तथ उंसी 
दया में सन्तेौपपूर्दक रहना । पर सावधान स्वथर्म-फा 


दादाऊी कौडदेव का शिवाजी को उपदेश। ४५७ 


परित्याग कमी मत करना और न शिष्टाचार के विरुद्ध 
करसो कोई काम करता । 

जब तक विचारा हुआ काये पूय न दो; तव तक उसे 
सर्वेसाधारण में प्रकट न होने देना । राजनीतिशों ने कहा 
है-“ जो मेरे मूँछ के बाल भो मेरे मंत्रणा छुन ले। तो में 
उन्हें भी ुड़वा डाजूँ। ” इसका अभिप्राय यद नहीं हे फि 
जुम स्वेच्छाचारी यनो, नहीं; अपने से युद्धि आर पिद्या 
में जो श्रेष्ठ दो, उनसे परामशे लेकर काम करो । 

राजा चाहे कितना ही श्रधिक बुद्धिमान, क्‍यों न दो, 
पर मंत्री सुबतुर होना चाहिये । 


5 00222 [/922/2| 0//2070| 
दि जज जल 2 222 2 22%: हर * 
५. /०5 6 के 
/2१ काल । 7! 
छा हदइइ0 कक 6 666: 240 
£ 5 %लटटशसार 54508 
रबगीय प० अतापनारयय मिथ खिछिव । ) 
३६१2 
सं | जो कुछ देखा सता ज्ञावा दे सब द्न्दीं 
ह अक्षर के अस्तरगत हैं | इसका पूरा मे 


रा 89 दो 
कक चानामडुप्य की सामध्ये से वाद है। फरयोर्कि 
चदि ++ 

सुपति सेन झम्पति सचिव पे छल परिवार 

करत सबन को स्वमतम) नमो काल करतार ॥। 


सार इसे का रूपान्तर ने मालियि तो मी 
इसमें फाई सन्देद्द नहीं दे और अनन्त प््ष 
मे प्री है! इसी काय्ण 


रीति से दैँसी करना ष्को 
कोई प्रशेसा का चोतन नहीँ होता | फेवल हे ता ही कई. 
झ्र्पूरा द्दो है । जिन्होंने त्मा 


काल | १ 


अकाल कद्दा हे पे भी न जाने क्‍या समझे थे । नहीं हत॑ 
जो सब काल में विद्यमान हैं वह अकाल क्‍यों! डसे.रत॑ 
नित्य कदना चादिये! फाल से यह दमारा अ्रमिष्राय खर्ट 
से नहीं, किन्तु समय से दै। झत्यु का यद नाम केबल इर 
लिये पड़ गया हे कि उसके लिये एक निश्चित और अटर 
काल नियत है| पर सूक्ष्म विचार से देखिये ते। सभो वा: 
काल के अधौन हैं । घृक्ष लगा के सोचते सोचते सिर: 
मारिये, ज़वतक उसके फलने का काल न आावेगा तय तब 
'फल फा दर्शन न दोगा । इसी प्रकार जिधर इंष्टि फैल। 
इंये यही देस्ियेगा कि सब कुछ काल के अधौन दै। दिन 
काल कमो फही कुछ हो ही नहीं सक्का। ये उच्योग फरन 
धुरुप का धमे हे । उसमें लगे रहो । झ्ालस्थ पड़ी बुर 
चात है । उसे छोड़ो पर यह भी स्मरण रफ्खो काल यह 
अली दे। पद श्रपने अवसर पर सब कुछ करा लेता हैं। य॑ 
यो कहिये कि आए कर लेता है। आप ये उद्योगी है प' 
सन मल धन सय निद्धाधघर कर दीजिये हम आपवी ओ 
हि भी न फरंगे, साथ देना कैसा दम चढ़े भारी आलर्स 
हैं, पर जब पास पल्ने कुछ न रहेगा और स्वाभाविः 
आवश्यकताएँ सताधगी तब विवश दो, दाथ पौध भय 
जिहा क्लिसो काम में लगावंगे; जिससे निर्धाद हो | इसीर 
युद्धिमान लोग कद्द यये हैं कि मनुष्य को काल का भर 
सरण करना चाहिये-ज़माने के तेघर पदिचस्नना चाहिये 

जो लग ऐसा नहीं करते थे या तो चीते हुए काल र॑ 
दशा पर घमणश करके अपने लिये कटे थोत है अथ्य 
आयात छपनली हे छतलजिततत बास्‍कार 5३ शछ सन छरनीक उर्फ नक हि, 


कि हिल्दी गध-पच सेम्रद। 


'रना हो पर्तमान की गति के अलुसार करे । जो लोग 
गपने काल फे अनेक चुरपों फी चाल दाल पमिविर्तित करे 
ने फे लिये प्रसिद्ध हागए हैं, ये पास्तव न साथाय्ण 
यक्ति ने थे । उन्‍हें मूरझे सममिये थादे मनीवी किये पर 
हे थे पढ़े | किन्तु उस बढ़प्यत का कारण काल दी के अरठ 
सरण पर निर्भर था। सिस्झ्ने यद विचार कर काम किया 
कि हमारे पूर्व इतने दिनों मे जनता इस दे पर मुक 
रही है, अतः इघर ही के अनुकूल चुसपाये दिखाता 
उत्तम होगा उनकी मनोस्थ सिद्धि बढ़ी सरलता से दाता 
क्योंकि जिस यात फो ये चलाना चाहते थे, उसके अबयघ 


चाल और लोगों की रवि न कर; 
अपना फाम फैलायाः थे मरने के पौधे चांदे झसे गौर 

हुए हों, उनके के ने यादे मिंतनो 
झुतदुत्यता प्राप्त की हो। पर अपने ज्ञीयनकाल की उन्होने 


अपमान कए और दासि दी सदते सदते विताया । बे आज 
हमारी दृष्टि में प्रतिष्ठास्पद तो हैं। पर विचासश्ि उनमें यह 
दोप लगा सक्कोदै कि या तोडलम मानेके तेव८ घहिचानने 
की शक्ति न थी या जान यूम कर नेचर के साथ लड़ाई 
डान के वे उलभेड़े ह पड़े ! उपर्युक्त दोनो प्रकार के उदादएय 
अत्येक देश के इतिदास में झनमेक मिल सकते है। पर ह्न्देन 
लिखके मी यदि हम अपने पाठकों से पूरछ्दे कि इन 
हे आपको फौन मार्ग रूचता है तो दम निश्वय यही उत्तर 
वार्येये कि काल की चाल अजुकूल चलनेयाला ! क्योंकि 
_ सदा सय देशोमें यड़े यदे लोग थोदे दोते है ज्ञो प्रत्येक कष्ट 


बह 


और द्वानि का सामना करने को चद्धपारिकर रदे। पर ऐेखे 
लोगों की संख्य अधिक होतो है, जो साधारण रीति से 
संसार के नित्यानियर्मो का पालनमात्न अपनी सामध्य-का 
पनिचयोड़ समभते हए और ऐसे लेएगों पेः लिये यही दर 
खुमीते का है कि जिधर अनेक सहकालिकों की मनोजूत्ति 
ऊुफ रही हो, उधर ही दुलके रहना । इसमे हाति अथवा 
निन्‍्दा का मय नहीं है, वरज्ष यदि कम परिथम सहनशी- 
ता भ्रादि में थोड़ी सी विशेषता निमजाय ते अपना 
'सथर अपने लोग का बड़ा भारी दवित हो सक्का है, महावलो 
काल की सहायता मिलती रहतो है | इससे जिन्हें हमारे 
उपदेश कुछ रुचिफारक हों, उनसे दम अ्रद्धशोध फरते है 
'कि बड़े बढ़े विचार छोड़के यदि ये सचमुच देश जाति का 
'मला चादते हो, तो तन मन घन (कुछ न दो सके तो ) 
यचन से थोड़ा वहुद काई ऐसा काम नित्य करते रद जो 
अत्तेमान समय के यह्वुत से लोग ने श्रच्धा समझ; रक्खा 
हो। घस इसीमे बहुत कुछ हो रदेमा । जिस काल में यद्द 
सामथ्य दै कि सारे जगत्‌ के सर्वोत्छष्ठप्रफाशक सूर्य को 
आधी रात के समय ऐसा अदृश्य करते हैं कि दूरणैन 
आलगाने से भी न देख पढ़े, जिसमे यद शाक्ति है कि जड़ 
ज्ेतनमात्र को प्रफुल्चित करने याले,सघ के जीवन के पक- 
मात आधार भाठःपपन को जेठ पैसाख की दुपहरी में 
ऐसा यना देते हैं कि लोग उससे जी घुयते हैं। घद थादि 
तुग्दाया साथी होगा अथया यों कद्ो कि तुम यदि उसके 
'अमुगामी होगे, तेर क्या कुछ न हो रहेगा ! इसकी पद्द 
“महिमा दे कि को दाते कभो किसी के ध्यान में नहीं आतों 
#पस्च सोचने से असम्भव कचढो हैं उनहे लिये, पेसे पेसे 


दे (हिन्दी गध-पथ संप्रद। 


योग लगा दैता दे कि पसः दिन यैसा हो दो खदता दै फ्सि 

मे यह तो विचारता ही न चाहिये कि अमुक 
यात ने हो सकेगी। जो विफ्तामर के यालक को यलों धनी 
विद्वान मतुप्य और खड़े से यदे मलुप्यरक्ष को राख का 


द्वेर यना देता है, घद फ्या नहीं कर सका | उसके तनिक 


से म्रसञ्ञालन में को न हो जाय; सो थीई है। झापके 
शरीर में चादे हाथियों का बल हो, प८ काल 

अगधान पक दिन को झ लाठी के सदा रे 
झैठने योग्य बना ते हँ। किसी के घ्में ह.38 री 


-आवश्य ऊपर जायमा। अतः रात्रि में यह सोचना एके द््नि 
"की दीगा नहीं पम्रमुखताहै। आप के के कीजिये तो भी 
»सब कुछ दो सदेगा, पर यदि हाथ समेटे जैठा रहता मे 
>भाता हो, तो अनेक काम हैं जिनमे से पक में अनेः 
- अनेक लोग लगे ५ हूं। आप मो किसी में खुद 
- शति परखने घाले लगे हो, उसोमे लगने से छुमीता रेगा 

विझद्ध फार्यवादी हें अनेक विशे का अय है । यदि 


वजन अयाइ० ज७ इक 
इसास अगले लोग फहनये हैं कि फाल का स्मरण 
काल फंस्ते पहना चाहिये। यदि यह धाकय नरिस 
पड़े त्तो भोस्थामीजी का यह परम रसीला घचन। 
राखिये :-- 


महब निमेष प्रक्चेड युग, वर्ष कल्प श्र चण्ड + 
मनत्ति न मनतेरि रास कई, काल जाएु कोदणड #! 


फे द्वाण लोक परलोक दोनो छुघधर सकेंगे ओर काल 
प्रमृत्घता आप से आप समभ में आतो स्टेगो,. 
हे समझना मुझुय धर्म है। 
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हद चि 9 शअ्रकूद से कुछ दक्षिण को मुकते पुष्करण तोये 
पशककनक के पास विराबकुएड नामक एक तीर्थ है। 

# $*४ (हुँ की भूमि भूपदोंड़ी फे कारण अत्यन्त 
कटित और पाधाणमय है। यहाँ लगमय सोलद सब्रद 
हाथ फी चौड़ाई का गोल एक क॒वाँ ऐसा गद्दरा है कि 
डसके देखने ही से ऐसा आश्चर्य होता दै कि शत 
अट्टा्नों को तोड़कर इस घोर जहडल में यद्ध किस पलों ने 
खुदवाया है। चहाँ एक वात प्रसिद्ध है कि थौरमचन्द्द 
जी ने विराध राक्षस के याइने को गड़हा करने के 
लिये पृथ्वी में चाण मारा तव पाताल त्तक छेद होगया 
आ सो यही है। भय तक लोग उसमें यड़े यड़े पत्थरों के 
ढोफे छोड़ते हैं. पर घह ऐसा गड़द्ा है कि खड़का त# 
नहीं सुन पढ़ता। घद कितना गदस है और कैसा है इसके 








३ जो पहाड़ पृथ्वी में मरे रहते हैं ऊंचे नहीं होते, गे बुधधात 
अदसते हैं + पु 





निश्चय करने को थे लग बहुत दिनों से पीछे पड़े हैं 
पर अभी तक कुछ पता नहीं छगा। ९ मार्च सन्‌ १८८७४ ६० 
क्रो अमेरिका के असिद्ध भ्ोफ़ेसर लूफलिपो ( (/#00७ ) 
बहा पहुँचे उसीके पास तम्बू तान डेरा डाला और दूरयीन 
हूगा साए ज्ोख कर यह निश्चय किया कि किसारे की ओर 
तारों ओर सनन्‍्धों से अनेक घास फूस औ पेड़ आदि निकल 
आये हैं तो यदि किसी किनारे से कुछ लटकाया जायगा 
तो उन भाइमंखाड़ों में फैंस जायगा। इसलिये जैसे कुए 
भें धरारी पर से बड़ा सड़ा लट॒फाया जाता है वैसे ही पक 
थट्टी घधरी पर से फल फे द्वारा एक भारी लफ्र इसके 
बोचो बीच लख्काया जाय उसीसे इसकी गहराई का पता 
लगेगा। बसर £ तारीख को कल औरेर लड्टर मेँगाने के लिये 
बम्बई पत्र भेजा गया और १४ तार्येख़ को सब सामान जा 
पहुँचा और ३१ मार्च तक खोदखाद भाड़यूड कर घरारी 
डीक ठीक जमा दी गई। 

अब $ एप्रिल फो सबेरे सात बजे प्रोफ़ेसर साहुथ के 
साथ और मी कई अद्गरेज़ लोग चारों ओर दूप्यीन ले ले 
कर बैठे ओर घरारी पर से ४४ मन का लड्गए लण्काया 
गया उस ग्रडदे मे बढ़ा ही घोर अ्रन्धकार था इसलिये 
प्रोफ़ेसर साहय ने इस लक्लर में एक बड़ा लम्प भी याँध 
दिया था कि ज्यों ज्यों वह नीचे जाय त्यों त्यों उजाला भी 
होता जाय और ऊपर से सच कुछ देख भी पडता जाय | 
बस धीरे धीरे ल्गर लटकने खगा और उस अम्घेरे से के 
पेड़, भाड़केखाड़ू, मकड़ियो के जाले, सापो की फेयुलियाँ, 
बिल और सन्धों में बैठे विच्छू श्रादि जन्तु देख पढ़ने लगे। 
प्रोफ़ेसर साहय उसे देख देख अपनी यही में कुछ कुछ 


ध६ हिन्दी गध-पद्य संग्रह। 


लिखते जाते थे और यह लटकता जाता था 
फि द्रहोने के कारण अन्त में घह लहर फेघल 
यथा तारे ऐसा चमफने लगा श्री उसके चारों ' 
अंधेरा देख पड़ने लगा। 

नी बजने के समय साहव में निश्चय कि 
सफर दो माइल और ३३७ तोन सौ संतोस ग 
चुका था जय परद्वद मिनट और योते तय यद 
फने से झुक गया! साहय ने हिलाब किया ते। 
में ४४० गज़ भौर नोचे पहुँचा था अर्थात्‌ कुछ 
ओर ७८७ भज़ मौंचे जा पहुँचा था। 

जय उन खोगों ने यद निथ्य फिया फि अ' 
नौचे को ओर लटकाना फ्रिसी भ्रफार हो ही र 
तो हार कर उसे ऊपर ही खींचने लगे। पर 
समय उस सफर का थमा बढ़ जाना देख सा। 
और छोगों को भी बड़ा आशय हुआ और अप 
देखने लगे कि देखे लहुर के साथ उलमा पु 
आया दे ! फिर मम से पदले धीरे धीरे उस्त 
लालटेन घमकने छगो फिर उसका मी कुछ कु 
देश्व पहने लगा फिर जब तक लोग पकादव 
देखते ही हैं साथ तक तो उस सम्मोर गए! 
अड़ी सूत्र के साथ ब्यति भी आने छगी | तय 
को अर भो आशय दुआ और ग्यात देव 
मे जाता या कि “ घोरे घीरे ” यह शब्द है 
के शब्द का निश्चय होते ही लद़र धीरे चीदेस् 
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प्रमुप्य उस लड्नर से चिपट रहा है । देखते ही साहय ने 
धर लोगों ने मी उसे धोरज घराया कि “ घषराओं 
प्रत श्र को बल से पकड़े रहो” ज्यों लक्नर ऊपर 
थाया त्यो्दी कलवल से साहइव ने उस मलु॒ष्य को लहर 
ले उतारा ओ उसके जाले छुड्टरा धूल भाड़ी पर यद 
मारे धवरादद के एकाएको बेचेठसा होकर हॉफता 
हुआ लेट गया । 

डखतके कपड़े खत्तों से जान पड़ता था कि घह राजपु- 
ताने की ओर फा रहने वाला किसी भले घर का आदमी 
है । झट छाया मे से जाकर लोगों ने डसे पानी के सीटे 
दे हथा कर ठंढा किया घण्टे भर में घहद अपने मे 
अया । जल पीने के अ्रनन्तर उसने पूछा कि यह फान 
रुथान है! और आप लोग क्यों जुटे हैं? ये अश्न सुन 
के लोग और भी चकित हुए, फ्योंकि इस समय ये कई 
बातें झम्यर्थ की उपस्थित हुई कि पहले तो उस विराध- 
कुएड ही की गहराई यहुत लम्बी पाना श्र फिर उसमे 
से विचित्र रीति से पुक मजुष्य का निकलना तिस पर 
भी घद भलुष्य राजपुताने ने की ओर का, और फिर भो 
घद्द पूछने लगा कि यहाँ से गयाजी कितनी दूर है। 

डस समय उन लोगों को गड़हे को गदराई का कौतुक 
छोड़ इसकी यातें सुनते का एक नया ही कौत॒ुक आ 
दमगए और चारों ओर से भीड़ो के ठद्ठ जमने लगे ( 

पहले उसे संक्षेप से यह कद्द सुनाया गया कि यह 
दिश्रकूट के पास का जड्ल है और भत्ता पक्का पत्थर- 
कछरा घरारह की राजधानी समीष है । ये पदाह़ भी 
डसी लगाव के हैं। यदाँ से गयाजी सैकड़ों कोछ पर: है। 


ध्ध हिस्दी शध्-पष्ठ संग्रह ! 


सपा हम सोग भाज इस गएदे की गहराई नापते को इक 
हुए थे भौर इसीलिये हम लोगों मे यह सद्भर लटकाया 
शथा। पर इस सहर के साथ भावको देगर भव दम लोगों 
को कैसा झागर्य भर कौतुक हो रहा है कह नहीं 
सकते | आप कीन दे! कहाँ के हैं? फैसे इस यड़दे में 
आये और कय से इसमें हैं यहाँ का फ्या दाल हैं 
हम लोगी को बड़ाही आये है कि झाप इधर से गिए्कओे 
भीतर झाते सो जीते फैसे! कोर्ट सुक होती तो क्या 
इस अफ्रेज़ी राज्य में मी छिपी रदती ! मूंग की किसी 
विचित्र खष्टि के पुरुष होते तो हम लोगों से झटपट गोल 
चाल फैसे मिलती ! 

- यह घुन यह आदमी और मी आश्चर्य में मर उठा इधर 
घर ताफने लगा और बोला कि "क्या! गयाजी सेकहा 
कोस पर है? ” ये योले “ हो हाँ सैकड़ों फोस पर दै 
यद सुन बद चार पाँच मिनट तक चुप हो कर मन ही में 
विचारने लगा कि “ओर: परमेश्वर को क्‍या माया है! में 
कहाँ का रहने याला, कहाँ सैर करने गया कहाँ जा 
पड़? | | और फ़हाोँ आ निकला ! ! ” फिर कुछ ठठक कर 
श्रगट घोला कि " अच्छा श्राप लोगों को मेरा इतिदास 
सुनने फा कुबृहल हो तो खझुनिये मे कहँगा । मेरी कथा 
बड़ी लम्बी चौड़ी और शाशयर्वेमयी है” फिर जब चारो 
ओर से “ हों हाँ फदिये फहिये दमाया घड़ा की लगा हैं 
यद ध्यनि हुई तो यह बोला कि “अच्छा तो में यही दें। 
से प्यासा हूँ थोड़ा जल पीलूँ तो स्वस्थ होकर फट 
डसने उठ कर पास ही बाले एुक पहाड़ की घद्टान ' 
घीच से भरते हुए मरने का टटफा पानी पिया और कि 
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यह हाथ सुंदर धो श्र मल रूमाल से मुंह पोछ्ता हुआ 

फिर उसी समाज में आ बैठा और चारो ओर से लोगों को 
घकटक अपने ही ओर ताकता हुआ देख अपनी कथा 
ऋहने लगा । 

« मैं राजपुतान का रहने याला एक चैश्य हूँ पर में 
बहुत दिनों से कलकत्ेे में फोठो का काम करता हैँ और 
अयाग काशी पदने झादि स्थानों में बेर बेर आता जाता 
रहता हूँ और नये नये माटकादि तथा सम्यादपत्नों को 
उलट पुलद किया करता हैँ इसलिये मेतते घोलचाल से 
आरप खोग कुछ सी न पहिचानियेगा कि यह पदाँदी है पर 
हाँ हम लोग अपना घेष नहीं यदखते हैं । 

मैं कलकत्ते से अपने पिता का भ्राद करने गयाजी 
आया था। में अकेला न था। साथ दस पन्द्रद पुरुष 
और भी थे । दम लोगो ने तीध में जा विधिपूर्वक भाद्ध 

, किया । तथ इच्छा हुए कि अब गया के इधर डघर घूमकर 
पहाड़ी को भो हवा खाँय | पहले दम बुदगया गये। यह 
सायाज्ी के दक्षिण लगढम तोन फोस की दूरी पर है। 
चहों एक बड़ा भारी बुद्ध का मन्दिर है जिसे बहुत पुराना 
और टुंडा फूठछा समझ कर पहले अ्रह्मा के यादशाद् ने 
जीणंडए करवाया था और अब सर्कार अद्गरेज़ बदयदुर 
को और से भो पुनः संस्कार कराया जा चुका है। 

सचमुच ऐसा ऊँचा और विशाल मन्दिर मेने झाज 
तक फहीं कोई नहीं देखा था । घहाँ के स्थान स्थान में 
बुद्ध के चिह देखने से मुझे इस देश में किसी समय बौद्ध 
मत के पूरे फैल जाने का स्मरण होता था। 

वहाँ एक बड़े सम्पन्न महन्त की यद्दी है। इनको पदों के 


6 हिल्दी गधा पध स्प्रे । 


दरों राजा ही पहना आदिय | इसके यहाँ साधुओं की 
हुमात है और पिदेशिएं वंग लिधम से सीधा मिलती दा 
4 छोग शह्टग्मताशुयायी हू इनके देखते में मुझे साथ 
ही यह भी स्मरण भा कि स्थामी शूपवाे छ्लैसे प्रवारी 
और घीद्मत फे पिस्य थे कि जहाँ बोद का मन्दिश पहीं 
साथ दी उनकी गई मी अप जक जम रहीं दै। 

फिर हम लोग प्रह्मयोनि के ऊँचे पदीई धर गये। ये 
शया फे पहुत समीप शै। इस पर से गया और सादफपगर्ज 
के नगर मर की शोमा देख पढ़ती थी। दुसा जान पढ़ता 
था फि किसी ने उस नगर_ का खित्र लिख पर के पास 
अर दिया दै। जैसे काशी में और फलकत मै घरहरे 

हाईफोर्ट सगर मर को शोमा देखने फो ऊँचे ऊँचे स्थात 

हैं. उर्दीफी टकर में मुझे गया में प्रह्ययोनि का पाई 
ज्ञान पढ़ा! 

अं उसे मलो भौति देख माल कर फिर बस्ती में भाया 
वहाँ लोगों फे सैंद से बराबर के पहाड़ ट्टी प्रशां: 
छुनी कि घद अभी तक पसिद्धस्थान और यहाँ 
रुपस्थी सुनि लोग मी इहते हैं। तथ में यही उत्करिद्त 
होकर चार पाँच इ् ्लेत्र और नौकरों फे साथ ड्स 
की ओर चला ) पु 

यह पहाड़ गया से कुछ दूः. पड़ता है. और मेँ सेलानी 
चुरुप इसलिये दूसरे दिन घहा पहुँचा मार्ग 
गरँय पढ़े यहाँ की विचित्र आपा और विचित्र चहनाव देखे 
झेरे चित्त में ओर ही भा होता था | पक निरे 
शयाबासी और दूसरे एक डरस्के मैथिल भी मेरे साथ ६ 
गये थे। जब थे एक दूसरे से बातें करते ये तो * विचिई 
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ही " कहलथू:, सुनलधूः " औ “ कहे छी, सुने दी ” को 
भड़ी सुन पढ़ती थी। औरर तो था ही पर इनकी यात में 
'थू' और उनकी बात में 'छी' था। 
बराबर नामक पहाड़ दूर ही से देख पड़ने लगा। ज्ञान 
धड़ता था कि घद्द भी सिर उठा कर हम छोगों को देख 
रहा है। इसफे सब से ऊँचे शिखर पर एक पेड़ भी यड़ा' 
भारी देख पड़ता था जैसे सिर पर तुरस हो। इसीके पास 
घक्त पहाड़ थर उसका माम लोग में फ्ीझा-डोल यताया | 
यह थात भो छोगों से जानो गई कि इस पर एक थड़ी 
भारी शिला है यह केवल कौए के दैठने से भी दिल जाती 
है भेने भो मान लिया कि क्‍या आश्चये है फोई शिला 
ऐसी ही तशजू ऐसी होगी जो फौए का घोभा भी किसी 
ओर न सम्दाल सके । 
यो साँम होते होते हम उस पराथर के पदाड़ की जड़ में 
पहुँच। उस समय एक तो साँम दोने फे कारण अन्घकार 
होता ही आतर था फिए उस पहाड़ के पड़ी ने तो गमिन 
होने के कारण प्रकापफो मोल हा स्वरूप धारण किया। 
, धद्द आहाश चूमता हुआ ऊँचा पहाड़, घद श्याम पेड़ की 
घढा, यह ठेंढों हुथा का सरोटा, यह बनेले जन्तुओं का 
» शब्द, घद्द घड़ो फन्‍्दरा्भों का गूंजना श्री चह एक पिलछश्षण 
सप्तादा इस समय भी मुभत्शे धत्यक्ष ही सा ज्ञान पदता है। 


फिर हम लोगों का एक साथी जो मार्ग हानता पा, आगे 
भागे चला हम लोग पाछे पोद्े चल । उन्हीं पढ़ा के समाद 
में एक ऊंचो सी भूमि पर घढ़ता आरम्म किपा। पैश पर 
पर भालू का भय दमइने लगा। मरे दास को शरध न था 





उअ हिस्दी शोध पं सोभह! 


धर मैंने अपनों ही ही कराओे यामी! सावधान नशे 
के घकपका कर भागा आर बैपघता दमा खतरा । 
ऊपर चढ़ जाने से उस मन्द अपर में मी यह द्रव 
घडूने छगा कि या पहाड़ कराकर भार ओर घृम गया 
है मी पोध में इसने थोड़ा अपकाश घोई दिया 
इसी पहाड़ी के पर में पथ थी और यह घाव चाती 
थो मानों घेर में जाने का यह ड्वारधा उस मत 
मुमे मेयना, नेपाल आदि दुर्गम स्थानों का स्मरण हा 
झूगा । यह मेरे चित जे आया कि एस हा स्थानों मे 
वी फ्रास लेके शियाजों कोड़ा करते 
तथ फिर उतार की भूमि आई । एक 
दिकाने सूत पिशाच आधिक रहते दें फोर सह होपर 
झांगे पीछे मत दोता दुसरे न कहां “/ हा यहां 
के थे आस लगाये रहते ६ कि दम का गया म 
मे दोनों को बात सुनके मनोमन हैसा आओ घोर 
कि " हाँ यद यहां के भूत, भालू और बाघ दो/ 
डक 0 
हूं” इतने में रात होगई, चन्द्रमा ऊंगे, धः 
होने लगी, मरनों का जल चमाचम खमकने लगा, दीं 
से पेड़ों का काँपना देख पइन लगा, थी चार 
विखरे चुप काले पत्थर भालुआ का भ्रम देने लग। * 
में बहुत थक गया था सा चुपचाप पके ऊच 
पर बैठ गया, मेरे साथियों मरते यह चात किसी 
जानी और मेने भी न कहा समझा कि झट सार्थ दा 
जाता हूँ फहूँ फ्या। 
डस उमड़े हुए समुद्र ऐसे पहाडू मेँ मेरी आँख जा लगी 
लगदग दो मिनट के में इधर दो देखता रहा | किए वित्त 


कहां # दस 


पत्थर 


में कुछ मय हुआ कि छशोग यहाँ भूत चततलाते थे कहीं 
सचमुच हो कोई भूत न आजाय । इधर तो यह डर का 
अकुए जमा और उधर देखा कि कोई साथो नहीं सम 
कया जाने किधघर चले गये ! में चक्चिहा कर देखने लगा 
इतने ही में तो पसा जान पड़ा कि क्विसी ने पीछे से कम्ध 
पर धीरे से घका दिया। में इस स्पर्श का अजुभव करते 
ही चिहुँक उछल कर पक ओर खड्टा होगया ओ्रार आखर्य 
तथा भप सद्दित दृष्टि से पोछे फिर देखने लगा । उधर 
जो कुद्ध देखा सो कहते अ्रष भो मुझे रोमाश् होता है 
और इंदय ओर का और हुआ जाता है ॥ 


[ एप परवाह में 
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जान शिलालेख और पुस्तक आदि से हिन्द 
झथान में यसने पाले प्राचीन काल के 
हु यूनानों ( भीक ) लोगों में से कितने एक के 
घीद्धधर्म प्रदण करने के उदादरण नो मिल जाते हैं; परन्ठ 
माग्तय्ष फे प्राचीन शोध के अध्यक्ष मि० मार्शल 
के यत् से गतव्ष पक शिलालेख मिला जिससे पाया 
जाता दे कि तक्षशिला फे यूनानी राजा दंटिश्राटिकि उसका 
दूत देलिआॉडॉस्स पैष्णवधर्म के भागषत सम्प्रदाय की 
अमुयायी था | उस लेख के मस्तयप फे म्ाचौन इतिदाएू 
के लिये विशेष उपयोगी होने के कारण दम उसका यहाँ 


मंद्रल इगिददया के ग्यालियर राज्य के भेलसा किलेंका 
मुख्य स्थान मेलसा ( मिलसा ) दे जो पौदों कक 
प्राखीन स्वार्ों के लिये प्रसिय है। दर्द के स्वापो के विएय 
प्वै जनरल कर्निगहम साध ने #मिलसा दोप्स” माम की 


है 5८०] 


एक यहुमूल्य प्रन्थ प्रकाशित किया है । इसी मेलसा से 
थोड़ी दूर पर वेशनगर नाम का एक छोटा सा गाँवदै ज्ञिसके 
निकंद दूर तक प्राचीन काल की इतिहासभसिद्ध विदिशा 
नगरी के खणडद्र है, जिनकी छानवोन जनरल कनिगदम 
साहथ मे सन, १८७७ ईसवी में को, जिसका विस्तृत घर्णन 
उन्होंने अपनी प्रकट की हुई, “झार्किआलाजिकल सर्च 
रिपोर्ट” की दूसवी जिल्‍द में ( पू० ३६-४६ ) किया है। 
बहाँ पर उन्होंने देतदा और येस नदी के सड़्म के पास 
दुक भ्राचीन पिशाल स्तभ्म का पता लगाया जिसका सुन्दर 
चित्र ऊँचाई के साए के साथ उक्त रिपोर्ट को सेट १४ थीं 
( प्रथम चिध्र ) से उन्होंने दिया है । बह स्तम्भ यहाँ पर 
“कथला याया" के नाम से असिद है और लोग उसको 
पवित्र समझते हैं । कई यात्री उसके लिये यहाँ आते है 
असफे थागे फानवर्सो कर यलिदान करते है ह्लीर उस पर 
सिन्दूर चढ़ाते हैं । जिस समय फॉनिगहम साहय ने इस 
स्तम्म की जाँच फो उस समय सारे स्तम्भ पर सिन्‍्दृर 
का गहरा रह कमा हुआ था और लोग उसको पर्चित् 
मान कर पूजने थे इस फारण सिन्‍्दृर का उखाड़ कर उसकी 
पूरी जोच करना सम्भव न दुथा। उसको ऐसी स्थिति पर 
से भी उन्होंने थद अनुमात किया कि घह शु्तो के समय 
का होना चाहिये और सिन्‍्दूर के नीचे उसके यनाने धाले 
का भमाम समय आदि घकर करने याला लेख होना घाहिये, 
परन्तु झुब धरा के पुजारियों ने उनरेे यह काहा कि उस घर 
कई लेख नहीं है, सप थे निराश होकर पहाँ से लीटे। 
बैधयोग से पह सिन्द्र का रह अधिक मोदा होने के कारण 
कुछ बर्ष दुए स्वयं उखड़ घया और पत्थर निकल आया 





दिखी गधपर्य संप्रद । 


| फिर मी सोग उस पर सिन्‍्द्ीर लगाते ही रह। गत: 
जनवरी ४| पर 


मास में मिस्दर 
7, उस समय उधालियर गाम्य के इख्िनियर मिं? लेक 
पए में उक्त झतम्म के दस्त दस अक्षर के निशात देखे 
धोढ़ा सा सिन्‍्दृर इटते ही अश्षर स्पष्ट है दिखलाई 
| फिर मि' मार्शल साहय ्ञ उस स्तम्म कक 


के समय के हू फिल्‍तु उससे यहुत पहले के 
साई ईसवी सन सम चूव की दूसरी शताम्दा की 


क्षपि में खुदे हुए: दे । जो मौयवेशो राजी 
खो पी लिपि से यहुत दी मिलती दे । शत दो लेखों में से 
पंक्कियालि हमारा यह 





घु०१०४४-४६) ओर साथ ही उसका फ़ोटो मी धरकेट हि 
डा० एलीट साय प्रो अपना तैयार डा ! 


श्रक्षरान्‍्तर तथा अग्रज़ी भाषान्तर धम्बई के पशियारिक 
सोसाइटी के जनेल में ( अंक २३, फ० १०३ ) प्रकाशित 
किया । परन्तु इन तीनों अक्षरान्तरों में सर एक मे भी 
अस्तिम पंक्ति का पाठ सन्तोपदायक करन था, जिसका 
कारण फ़ोटो तथा छाप में उक्त पंक्ति के कुछ अक्षरों का 
स्पष्ट न होनादी था। फिर इस वर्ष मि० लेक खादय ने 
चक्क स्वम्भ को बिलकुल साफ़ करवा कर उस लेख की 
पक उसमे छाप ओफ़ेसर वेनिस साहब के पास भेजी 
जिसमें आम्तिम पंक्ति के अक्षर स्पष्ट पढ़े गये और मुख्य 
कठिनाई दूर होगई।) 

उक्त लेख का नागरी अक्षरान्तर तथा भाषान्तर नीचे 
लिखा जाता है। 

पंक्के अक्षरान्तर-- 

३ देध देवस था ( खु ) देवस गरूड़ुध्यजे अर्य 

२ कारितों इ ( अर ) हेलिशों दोरेण भाग-- 

३ धतेन दिश्वसपुजेण तखसिलाकेन 

४ योनदूतेन आगतेन महाणज़स 

४ अठालि करितस उपंता सकासे रजो 

< फाखसी पुतस ( भा ) गयभ्रस श्रातारस 

७ घसेन चतुदसेन राजेन बधमानस 

भाषान्तर-- 

» देवताओं छे देवता वासुदेय का यह गरदृष्वज्ष तक्ष- 
शिला के रहने चाले दिश् के पुत्र; भागषत देलिओदेर 
( नामक ) यवनदूत ने यहाँ पर यनवाया, जो महाराज 
अतलिकिल के यहाँ से धातार राजा काशीपुत्च मागमद्र 
"के पास ( उसके ) प्रद्धेमान्‌ रज्ययर्ध श४ से आया था? 


कद हिन्दी गद्य-पद्य सप्रह। * . 


टिप्पणी । ४ 
मापा -इस लेख को भाषा प्रात है परन्तु संस्कत से 
बहुत ही मिलती हुई है। दिन्दुस्तान के यूनानों ( प्रौर) 
राजाओं के सिर्का पर के खरोष्टी (गांधार ) लिपिंके * 
लेखों को भाषा भी इसी प्रफार को है। दर 
गरुड़ध्वज--यह स्तम्म गरडृध्बज ही था । विष्णु के 
मन्दिर फे सामने कभी कभी यड़ा स्तम्भ यना कर उसके ' 
सिरे पर गरुइ फो मूर्ति बिठलाते हैं। पेसे स्तम्भों को 
गरएृध्यज्ञ फहते हैं । गुप्त राजाओं के सिक्का में ऐसे 
स्तम्भें। फे चिद्द पाये जाते हैं । । 
तक्षशिला--पजाय फा एक प्राचीन गगर, जिसका 
खंडदर सिन्घु और मेलम नदियां फे यीच शाददेरी के पास 
होना जनरल करनिंगदम प्रकट करते हैं । सिफेदर बादशाद 
इस नगर में रहा था। यहाँ के राजा ने हिन्दू राजाओं में सब 
से पदले पिना लड़े सिफेरर फी अ्धीनता स्पीकर की 
थी। पीछे से इसी मगर में पंजाथ फे यूनानी राजाओं की 
शजधानों रही थी और प्रीफ राजा ऐटिझाद्किश कौ 
राजघानों भो-जान पहलता है-यहीं थी। 
दीक्म--पद यूनानी नाम डीआन का गूवक है। जर 
दक भाषा के साम दूसरी मापा में लिखे जाते ६ तब 
उनमे कुछ परिवर्तन हो थी जाता है। अशोक के लेता 
मे पेटिआकस के स्थान पर अंतिषक अंतियोक पा अंतिः 
खोग लिखा मिलता है। ऐसे ही दॉलेमीकों स॒ु्माय, दंड 
गॉनिंण को शतिकिति था अंतेशित, मेगा को मक माँ 
न और अलकरेटर को अलिकरारदर लिता दें ते 
* समय के संस्टत लेखकों ने भी अमीर के रथ 


2.2 दे का 


पर हमीर और झुल्तान फे स्थान पर सुरन्राण शिखा दे 
ओर अब भी ऐसा होता है। मर 
भमागवत--वैष्णयों को अनेक सम्धदायों में सबसे 
धाचीन भागवत सम्प्रदाय है, जिसके अनुयायी भमवद्धक्ति 
के कारण भागवत कहलाते दे । थे वेदविद्दित यक्ादि 
करममो को गौण और भगवंक्नक्ति ही को मुख्य मानते हैं 
अथोत्‌ थे भक्ति मार्ग ही के उपसक होते है । 
हेलिओदोर---यह यूनानो ( श्रोक ) मास “हेलिऑडॉ- 
इस” के वास्ते लिखा गया है। ह 
अंतलिकित--यह.यूनानी नाम “पेटिश्रासत्किड्स” 
का प्राकृत रूप हे । ऐेटिश्राल्किडस पञ्माव का राजा था 
और यह इंसवी सन्‌ से पूर्व की दूसरी शताच्दी में हुआ। 
उसकी राजधानो तक्षशिला थी । हेलिश्रेडोरस इसीका 
दूत था जा इसका भेजा इुआ। विदिशा के राजा भागभद्व फे 
चास गया था | इस राजा के कई चाँदी के सिद्े मिले हैं, 
जिमके एक ओर प्राचीन प्रीक लिपि में प्रीक भाषा का 
लेख है झौर दूसरी ओर खरोष्टी लिपि में “ महरजस 
अयधरख अंतिश्रलिकद्सर” खेख है । हि 
चूनान के बादशाह अलकज़ुंडर ( सिकन्दर ) ने 
इंसथी सन्‌ से ३२६ थे पहले हिन्दुस्थान पर चढ़ाई कर 
पञ्ञाव तथा सिनन्‍्ध का बहुत कुछ भाग अपने अधीन 
किया था। उस पर से तो यूनानियों का अधिकार € घर्ष . 
'के भोतर ही उठ गया, परम्तु हिन्दूकुश से उत्तर में घाक- 
'ट्रिया का यूनानो राज्य ( जिसे सिकन्द्र ही ने कायम 
क्रिया था ) दृढ़ दोगया'था। धहोँ के राजा यूचिडिमस के 
चुत ' डिमिद्रिशस ने ईसा के लगभग १६० घर्ष पहले 
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र्दुस्थान पर चढ़ाई कर अफ़यानिस्तान पद्माव आदि पर: 
कर यूनानियों का राज्य जमा दिया जो कई सी धर्ष तक 
ना रहा । इस समय के २४ से अधिक राजाओं के सिरे 
ले ह जिन पर के लेखों से उनके नाम;तथा उपाधि 
गदि का पता खूगता दै। इन राजाओं में से पक का मी 
एम पहले किसी शिलालेख में नहीं .मिला था । बेस 
गर फा लेख ही पदला लेख है, जिसमे पद्माव,के यूनानी: 
जा का नाम मिलता है । सह पर 
आतार--(संस्क्वत प्राठ से यना हैं) इसका अर्थ रक्षक - 
पता है, परन्तु यहाँ पर यह उक्त अथे का खूचक नहीं द 
कैन्तु उपाधि दे । यद उपाधि किसी दिन्दू राजा, के नाम 
; साथ लगी हुई पदले नहीं मिली, परम्तु यूनानी राजा 
गयारभीडस, ऐपालो डाँस्स, स्टैयो, मिनेंडर, ग्ोइलमः 
गयोनिसिश्नस्‌ू, हियोस्टेट्स्‌ हर्मिअरस, आदि के ,सिद्धो . 
र के प्राकृत लेखों में मिलती है और, यूनानों .उप्राप्ि 
खोटर ” का प्राहृत अलुबाद दे,। उपयुक्त, लेज़ पऋ 
नानी राजदूत का खुदबाया हुआ दोने से उस 
जा की उपाधि यूनानी राजाओं की सी होता र्का्‌ ५ 
गाश्चर्य की बात नहीं, परन्तु बह उपाधि बहुत यह 
जाओं की थी जिससे अ्रद्ुमान होता है. कि मागमद 
परी-- जिसके नाम के साथ यद्द लगी हुई दै,८अवल राजा 
7, काशीपुत्न--रयजा मभागभद्ध के नाम.के साथ उसकी , 
पता काशों के नाम का उल्लेख किया गया दे प्राचीन 
खो में कई राजाओं के नाम के साथ उनकी माताओं ड़ 
गर्म लिखे मिलते दें, जिसका कारण कदाचित्‌ यह, छा. 
के उस समय के राजाओं के अनेक दानियाँ होती, या 





७ /«(ब"७ ध्यना स अमुक राजा उत्पन्न हुआ था यह 
ताने के लिये अथवा रानी के किसी विशेष गुण या 
पठा के कारण उसके पुत्र के नाम के साथ उसके , 
का भी उल्लेल किया जाता रहा हो | आन्मभृत्य 
त बाहन ) घेश के राजा शातकर्यों को गौतमीपुत्र, 
बाई को चासिप्टिपुल, शकसेन की मादरोपुनत्र लिखा 
पे ही अनेक उदादरण सिक्का तथा लेखों मे मिलते है 
बशियों! के अतिरिक्त दूसरों फे न/म में भो कभी कभी 
तरह लिखे हुए मिलते हैं.) संस्कृत शिक्षा भें भसिद् 
झरण पाणिनि को दाक्षिपुत्र वतलाया है. और प्रसिद्ध 
भवभूति अपने फो जतुर्णीपुत्न लिखता है। 
गगभद्ध--धद राजा किस बेश का था इस दिपय में 
मो लिखा नह! दै। इसकी राजधानी विदिशा नगरी 
सस्मव है | मदाकदि कालिदास के रचे हुए. “ भाल- 
ग्निमित्र नाटक ” से पाया जाता दै कि सुंगवंश के 
(पक राजा पुष्पामेत् के समय उसका पुत्र अग्निमित्र 
पा शगरी में राज करता था | भागभद्ध का समय 
पत्र के समय से बहुत दूर नहीं हो सकता | अ्रतएब 
अमव दै कि यद सी उसे वंश से सम्बन्ध रखता हो। 
डर प्रोयर्सन साहद ने रायल प्शियाटिक सोसाइटी 
.१६०७६० के जनेल में पक लेख लिख कर यदद यतलाने 
व किया था कि ईसरई्ई लेए को एक बस्ती भाचोन 
। भद्वास दाते में स्थापित हुई थो, जदों के इंसाइयो 
हिन्दुओं में सक्तिमागें का धचार इआ हो और 
भ सारे दिन्दुस्तान में फैल गया हो, परन्तु उपयुक्त 
एरके लेख से, जो इंसाई धर्म के प्रादर्माद से ऋणेय 


दर हिखी गंध वध संग्रद । 


दो शताए पूर्षे का है, स्वर वाया जाता है हि उस समा 
भी हिुस्तान में मक्रिमागी को मालने बालों मांगते 
शस्मराप विधान थी और यूताती होंगे भी उसके 
अनुधापी घतते थ। 


[बरगाप है 
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०] ऐ (६ ध्यों गोल है। पृष्यो के गोले को पक 
अं क तरक यारप, एशिया आर आफ़िका को 
घुरानी दुनिया है और दूसरी तरफ़ 
अमेरिका की मई दुनिया है। दोनों गोला फा ठोक 
ऊपरी सिर उत्तरों घुद कहलाता है। अर्थात्‌ उसको 
स्थिति ढाक़ ६० अश पर है । यहां दमेशा यफ्रे जमा रहता 
है। धर्फ़ के मपह्ूूर दृफ़ान आया करते हैं। समुद्र जमकर 
चर्फ़ को चट्टान को शकल का होज़ाता है। भतपप 
मनुष्य के लिपे घुपप्रदेश स्‍श्रापः अगम्प दे । परम्तु महा 
अध्यपसायशील योरप और झमेरिका याले शगम्य को 
शम्य, अशेय को केय भौर अच्श्य को दृश्य करने के लिये 
भी यक्ष करते हैं । १८२७ ईसपो से लेकर शा शक 
कितने ही उधोगी आदमियों ने उत्तत छूय तक पेंचने, पदों 
करे सर करने, षहां को स्थिति प्रत्यध्र देखने का यत्ष किया 
है। उन्दे एस फाम में बहुत कुछ कामयाषो मी हुए दे। 





झछे हिन्दी गद्य-पच् संग्रह । ५ 


उत्तरी और दक्षिणी शुव की स्थिति प्राय: एकर्सी अठमाद 
की जाती है । अ्रव तक लोगों का ध्यान विशेष कप्के 
उत्तरी ध्रुव तक पहुँचने ही की तरफ़ था; पर कुछ समय। 
से दक्षिणी धुव पर भी चढ़ाइयाँ शुरू हुई. दे | परन्तु यहां 
उत्तरी ध्रुव पर की गई एक चटाई कंय कुछ दएल लिखा 
जाता है। 

१८७६ इंसवी में डाक्टर नानसेन ने उत्तरी घ॒व, पर. 
चढ़ाई करके बहुत नाम पाया । वे ८६ श्रक्षांश तक पहुंच 
गये थे। उत्तरी ध्रुव पर चढ़ाइयाँ तो कई हुई हैं, पर उनमें 
से ६ भुख्य हैं| इन चढ़ाइयों के नायकों के नाम, चढ़ाई 
का साल और उसकी अन्तिम सीमा के अक्षांश दम नचे 


देते हैं :- िप 
नाम सन्‌ अक्षोश 
डब्लू, ई. पारी श्ष्श्ज घरे, ४४ 
सी. एफ़. दाल श्पपछ० ८२. ११. 
जूलियस पेयर श्प्छछ घर: 
सी, एस. नेयसे श्प्जद छह. *ै० 
प. डब्लू, भीलों श्ष्षर , मरे- २४, 
वाल्टर वेलमेन श्प्प& “5० ७ मिर८९० 
घफ़. नानखेन श्प्ध्दे , झा ऐैए ४ 
डक आफ़े अवरुज़ी._ १६०० 7... झईि रेए ह। 
शायद ई. पीर श्दग्र ... एरर७)* 


इससे मालूम दोगा कि नानखेन -८६ अंश १४ मिनिट 
तक ही जा सके थे। पर सपक आफ अयरूज़ों उनके याद) '. 
उनसे भो दूर, अथात्‌ ८६ अश ३४ मिनिट तक पहुँचे थे। '' 
झआब पक झमेरिकन साहव मे इन इपक संदाशय को -मी '* 
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झाद दिया है। आप का नाम है कर्मांडर पौरो | उत्तरी 
झ्ुब पर चढ़ाई करने के लिए आप १६ हुजाई १६०४ को 
उत्तरी अमेरिका के न्यूयार्क शद्दर से रघाना हुए थे। फोई 
डेढ़ बर्षे बाद आपको चढ़ारे का फल प्रकाशित इचा । 
डससे मालूम हुआ है कि आप ८७ अंश ६ मिनिट तक 
शये। यहां से आगे नहीं जासके ! अर्थात्‌ उसरी घुघ से 
कुछ कम >े अंश इथर ही रह गये । यही यहुत समझा 
शया है। लोग घीरे थारे आगे ही यढ़ रहे है | यहुत सम्भव 
है, किसो दिन फोई ६० अंश तक पहुँच कर घुव के दर्शनों 

से छतछृत्य हो आये ! 
कमांडर पीरी ने उत्तरी धुच के पास यर्फ़ से भरे हुप्ए 
समुद्र में चलने लायक़ एक खास तरह का जहाज़- घुवा- 
कश-बनवाया | १६ जुलाई १६०४ को घह जहाज़ न्यूयार्क 
से चला | उस पर सब मिलकर २० आदमी थे। वे सब 
» * कप्तान वार्टलेट की निगरानी में थे । परी साहय जहाज के 
० साथ नहीं रवाना हुए | उत्तरी अमेरिका फे ठेठ पूर्च, 
समुद्र से सटे हुए, नोवा स्क्रोटिया के श्रेटन नामक अन्तरीप 
में सिडनो एक बन्दरगाह है! वहीं जाकर कमांडर पीरी 
जहाज़ पर सवार दुएए । वहां जद्मज़ ने खूब फोयला 
“ लिया । खाते पीने का भी सामान यथेए लादा।२६ जुलाई 
* «को जदाकज़ ने सिडनी से लेगए उठापा । जहाज़ का नाम 
“ है “रूज़वेल्ट” | अमेरिका की संयुक्त रियासतों के महा- 
”? शाज्ञ, सभापति रुज़वेल्ट के नामाठुसार इस का साम 
“* शुकखा गया है। २६ शुलाई को यद जदाज़ “डोमिनोरन” 
५ नामक यन्द्रगाह- में पहुँचा | यद ज़गद लबराडोर नाम 
« के खडे में है यद सदा डसरी अमेरिका के पूरे है और 


अंगगजा के स्यूफीडसर दरापू $ अधान | । यहां मे 
थे < 
प्र.नर्मेज् कक मरफ़, उतर जुआ। ७ अगस्त 
पद प्रोनर्सड याक मायक सन्त में पहुँचा भर 
का एटा सामक उस्दरगाढ़ में । इक अहाज़ के साथ दस 
पक मददगार शा ॥ उसका नाम ६ “यरिक ” य 
गदाज़ प्रीनलैगक के कितने ही स्थानों में यदां के निया 


सियों नया कुत्तों + लक के लिए बुमता किये । शय यह 
(गो दो चुका तय १३ झ ,/ उसने लाये हुए कुत्तों 
और भादमियों को कज़्पेल्ट दवाले क्रिया । पड़े 
केज़ेबेस्ट कई दिन तक ददरा । अपने प्रत्येक्र पुज़े 
उप साफ़ किया । जदों तझ 
लाइ सका +यरिक लिया ।क्योंक़ि भय भागे 

और कोयला की आशा न थो । २०० कुत्ते और | 

थर्किमों चामक जाति के “३ आदमी भी “ यरिक/ 


उसने लिए | यस्किमों जाति के लोग वर्फ़स्तानी देश 


| " 
यर्फ़ में इवे. उत्तरो धुच के पास वाले प्रदेश में, गतवर्ष, 
गररी खादब ने जो अजमव पाप किया, और जो कुछ उत 
7र बीती, उसका संक्षिप्त इत्तान्त उन्होंने २ 5५ 
&०६ को लिख कर रवाना किया है.। लबयडोर 
पडेल नामक स्थान से उन्होंने यह बृत्तान्त न्यूयार क॑ 


मतलब हम थोड़े # नाचे देते 
उत्तरी संमुद के किनारे ट्रेड नामक भू-पदेश के 


उचस छुप का याना। 


पास “रूज़वेल्ट” ठदरा । वहीं उसने जाड़ा विताया। 
फ़लेम्नरी में हम लोग, घफ़े पर चलने बालो स्लेज़ नामक 
छोटी छोटी गाड़ियां लेकर उत्तर को ओर रवाना हुए । 
इकला आर फोल/म्वया के रास्ते हम आगे बढ़े । ८घठ 
और ८५ श्रक्षांशों फे बीच हमें खुला हुआ समुद्र मिला! 
उस परवर्फ़ जमा हुआ न था। तूफान ते जम हुए. वर्फ़ 
को तोड़ फोड़ डाला, हमारे खाने पीने को चीज़ों को चर- 
बाद कर दिया; हमारी ठोलो के जे। लोग पाछे थे उनका 
लगाव काट दिया। इस कारण आगे घढ़ने में बहुत देरी हुई। 
किसी तरद हम लोग ८७ श्रक्षांश ६ मिनिट तक पहुँचे। 
आगे बढ़ना भ्रधम्भव हो गया | लाचार लोटे। लौटतो 
यार आठ कुसे मार कर खाने पड़े | कुछ दिनों मे फिर 


» खुल! इुआ समुद्र मिल । उसमे पानो भय था । राम राम 


करके प्रीनलंड के उत्तरो किनारे पर पहुँले | राह में 
अनेक आफ़ते फा सामना करना पड़ा । घड़ी बड़ो मुखौव्त 
औलमे पर अ्रीनलेंड के सामुद्धिक किनारे के दर्शन हुए । 
यहाँ फे फई बर्फ़स्तानी यैल माए कर खाये । किसी तरद 
किनारे किनारे चल कर जद्ाज़ के पास पहुँचे। हमारे 
डोली के जिन लोगों का साथ छूट गया था उनमें स कुछ 
को तुफ़ान प्रोनलंड के उत्तरे किनारे पर से यया । कुछ 


» आदमी एक तरफ़ गये; कुछ दूसरा ओर | एक दोलो को 
“' मैने भूखों मस्ते प्रथा और उसके प्राण दयाये १ एक 


इफ़्ता “रूज़देस्ट” पर राह ऋर इस लोग कुछ तरोताज़ा 
हुए .। फिर “स्लेज़” शाहियों पः सचार हुए और 


» पश्मिम की ओर चले; प्रांडलेंड नामक मूमाग के सारे 
+ जत्तरी किनारे को देख डाला १ इतनी दूर चले, यये कि दस 


ष्प 
हिन्ति गय-पच ८; 
स 5 -य सत्रह। 
और दी इसी तरफ जा पहुँचे । घर ल 
बेल्ट” तूछ ऊा लगाकर सामना फरना प्प 


200 4 
जाने को ऊहे क है। से झई 
उनके .. हे उस्मेद कक तु, 


/48 , ६. | नहीं पृ होने दी 


डक्तरी छुव की यात्रा । घर 
> अत 
'तद्द ठेठ नौचे तक गई होगी | लोगों ने खमका था कि.यह 

*बफ़े हज़ारों बे का पुराढ़ा होगा और पत्थर की. तरह 

अपनो जगह पर जम गया दोगा ।. अतएव इन्‌, चट्टानों 
पर " स्लेज्ञ ” गाड़ियां आसानो से चल सकेंगो। परन्तु 

,ऋमांडर पीरी ने इस अद्भञमान को ग़लत साबित कर दिया। 
पौरी ने यथासम्मव “ स्लेज़ ” भाड़ियों से भी काम लिया 
और जहा से भी ( यदि यर्फ़ समुद्र के तल तक पत्थर 
की तरद जमा होता तो यद चूफ़ानों से न हूटता और 
परी को इच्छा फे विरुद्ध उनके जद्दाज़् को भ्रौनलेड की 
तरफ़, दक्षिण-पूर्व को ओर न वहा ले जाता | पीरी ने 
समुद्र मे चफ़े जमा ज़रूर पाया; पर वह पुराना न था, इसीसे 

पक के घेण से चद दृट गया; पानी के ऊपर बहने लगा; 

दि अपने साथ रुज़वेल्ट को भी ग्रौनलेंड को तरफ़ 
बयहए ले गया। अतएय “ स्लेज़ ” गाड़ियों पर सबार होकर 
भ्रुध तक पहुँचने की थाशा व्यर्थ है। 

. , भनेक विश्त याधाओं को दाल कर, और “ स्लेज़ ” 
ग्रोड़ियों पर दूर तक जाने में असमर्थ हो कर भी पीरी 
साहय ८७ अश्षांश से भो कुछ दूर आये बढ़ सके, यही 

“ शनौमत समभनी चाहिये। 





कक [ हरसती से 











दिन्दी गध के जन्मदाता परिडत लल्वूलाल कवि। ६१ 


शीमभकर इनपर यहुत ग्रसन्न टुए | फिर तो ग्रोस्वामी 
गोपालदास और नव्दाद भुषारकुद्दौला के आपह से सात 
चर तक थे मुर्शिदायाद ही में रद गये और इनकी जीविका 
का भी भली भाँति निदोद होता रहा | परन्तु सेयत्‌ १८४० 
मे गोस्वामी दोपालदास के भरने से ये ऐसे उदास हुए 
"कि सव्याय से हठपूर्वंक विदा द्वो कर कलकत्ते गये और 
, वायनलक्खी भ्रीमती रानी भवानी के पुत्र राजा रामकृप्ण से 
परिचय होने पर उन्हींके आधय में कलकत्ते मे रहने लगे। 
संबत्‌ १८४३ भें ये जीविका का अनुसन्धान करते हुए 
भरीज़गदीशुपुरी तक गए और ऊगदश्यर की स्तुति फे 
समय जो इन्दोंने स्वयं धना कर निर्वेदाष्क पढ़ा था, 
उसका पदला दोहए यह ह- 

“पवेशदम्भर जनि डफिख ही, भले बने महराग, 

इमरी चोर निहारि झै, लो बापुनोकान” ! 

' निदान उनके दैन्य घलाप को जगदीश्वर ने सुना और 
नागपुर के राजा मानया वावू, जे उस समय अगन्नाथ 
दशन को आए थे और जगदीश के मन्दिर में खड़े खड़े 
<ईनके अनगैल अशृप्रवाद के साथ करुणोत्पादक निर्वेदाष्टक 
को सुन रहे थे, इन पर वहुत दयाद एुण और इन्हें अपने 
खाथ नागपुर चलने के लिये आग्रह करने लग्रे ! परन्तु 

" लल्लुलालजी के भ्रहद ऐसे प्रतिकूल थे कि ये राजा साहब 
'छे साथ नागपुर चलने से सम्मत न हुए और फिए कल- 

, फत्ते ही लौटने फा विचार करने लगे । जब राजा साहब 
ने इनकी राचि कलकत्ते दी जाने की देखी तव सौ रुपये से 
इनका सत्कार किया और कलफते फे पादरी चुनर साहय 
के नाम एक अजुरोधपत्र लिख दिया ॥. / 7 5 +/ 


हठ छूर "हिन्दी गद्य-पद्य संत्रदा. + 

निदान जगदोशपुर्य से लौट कर जब ये कलकत्ते श्र 
तो दोचान काशोनाथ के यहां ठहरे और पादरी बुर 
साइय से मंद को। उस समय न तो अ्रंग्रेज़ों का जग 
अचार था और न लल्लूलालजो अच्छे विद्वान्‌ ही ये, थोर 
सी हूदो फ़ूटी अंग्रेज़ो, थोड़ो बहुत संस्कृत भौर अच्दो 
तरद से बज़मापा तथा गुजराती जानते “ये । अपर 
पादरी साहव ने पहलो हो भेट में इनके पागऐडत्य को जात 
लिया, तिस पर भो इन्हें ग्राशा दी क्ि-/ अपने भर स* 
हम तुम्हारी सहायता करेंगे ” | - 

फिर दोवान काशोनाथ और पादरसों युनर साहब ने 
लल्लूलालजो का परिचय डाक्टर रसल साहब से कराया 
और रखल साहव ने बड़े आदर के साथ इन्हे इंस्ट इपिशवा 
कम्पनी के उद्याधिकारी श्रीमान. डाफ्टर गिलक्रिप्लि 
सादय से मिलाया और गिलाकिरिस्त साहय को मंद है 
सल्वलालजी के विख्यात होने और दिन फेस्ने में प्रधत 
कारण हुई। ५ 

निदान डाफ़्टर गिलाकेरिस्त साहय ने दिग्दीग * 

- प्रग्थ चनाने के लिये लल्नूलालजी को उत्सादित हिंद 

ओर अर्थ सादाय्य के ग्रतिरिक्त मज़दस्शलो खां 48 
मिरज्ञा कालमअली जपां नामके दो सद्ायक लेखक ऐिए 
सब लल्तूलालजी ने पूरी परिधम करके एक घई में न्‍ 
र८५७, सन्‌ १८०४ ६० ) निश्वलिसित चार प्रस्थ सिख” 

२ सिद्दासनवच्तोसी । मक 

३ दैशालपधीसी ! 

है शकुरतला-संम्दत का अनुवाद । 

४ मापोनल-सेस्कत माथवातल़ का अतदुपाद | 


पहिन्दी गद्य के जन्मदात्ता पर्गिडत खल्लूलाल कदि। ६३ - 


यह सय तो हुआ, पर हल्लूलासलजों को यास्तविक 
उन्नति का जो मूल कारण हुआ, घद्द दम नोचे लिखते हैं। 

आपरे के तैरने चारे प्रसिद हैं, अतएव लब्लूलालजी 
भी अच्छे तेराक थे। एक दिन तोसरे पदर ये कलकत्ते में 
शह्नातद पर टदल रहे थे कि इन्द्दीने एक अंग्रेज़ को जल मे 
डूबते देखा। बस, घट ये कपड़े उतार और अपने भाण को 
लुच्छ सम जल में फूद पड़े आर दी ही गोरे में अंप्रेज़ 
को याहर कोर पर ले आप । यह अंग्रेज ईए इणिडिया 
कम्पनी का एक उच्च कर्मचारी था, अतएय उसमे अपने 
आशरक्षक लल्लूलालजी की हुतशता म भुलाई। इन्हें 
पक सहस्म रुपये नकद देकर एक छापाखाना करा दिया 
और कम्पनी से अठुतेघ करके कलकत्ते के फ़ोर्ट चिलिः 
यम कालेज सें ४०] रु० महीने की नौकरी भी दिलवाई। 
बस, यही समय खब्ललादजी की उन्नति का प्रथम 
सोपान हुआ) 

संबत्‌ १८४७ सन्‌ १८०४ ईं० में ये फ़ोटे विलियम 
ऋलिजके अध्यापक हुए । फिरतो दिन दिन इनका स्रम्मान 
यहने लगा । छापाखाना घर का था, बस इनके प्रन्ध 
आधिकता के साथ बिकने ओर छुपने लगे । आत्मोष्नति 
के साथ साथ इनका उत्साद और भो यदा आर भन्‍्य 
रचना की ओर इनकी प्रवृत्ति बढ़ती गई। 


लल्लूलालजी ने संस्कृत प्रेस तामक जो अपना छापाऊ 
खाना खोला था, उसमें इंएट इर्डिया कम्पनी ने चहुत कुछ 
,अर्थसाहाय्य दिया था। उसी, छातेलले मे »नल-+--- 
अपने आए परिकने,लग्ने । देखिए उस, 


प्रानिकाओकआऑआओर । 
2 ःजु 


4 मलुष्य का कर्तव्य । 22] 


[ खर्गय पं* देवीपदायनी लिलित ] कि 


हु 
पं 


लय ट्क्दि धर्म्रदृत्ति मज॒प्य में बलवान रदे तो 
है॥ यद्यपि उसका 'मलुष्यत्व कदापि नष्ट नहीं 
मद के होता यद निश्चित घात हैं सदी ज़यापि 
सदा शीर्ण और जी मलु॒प्यमाव में पढ़ा रहना 
मलुष्य का एकान्त कर्तव्य नहीं दे, किग्तु सर्वाद्नीय 


अथात्‌, सर्वेतोभाव से अपनी उच्षति करना मलुष्य का. 
४ 3 
अबश्य कर्तव्य है। घद उन्षाति दो प्रकार की दे ! एर्फ 


शारीरिक दूसरों मानसिक । शरीरसाध्य यावत्‌ कार्यो मे 
जो मलुष्य को पास्गामिता धोतो यद शारोरिक सर्यो- 
ज्लीण उन्नति दै। दस्त, पाद, पड भोज आदि इन्द्रियोँ 
जो जो कार्य साथित दोते हैं तथा यलसाध्य जो माए 
चदन आदि काम हे खमी शर्यर के तत्तत्‌ झ्को 
साधित दोते हैं, सुतर्यं समा शर्यरसाध्य कार्य हुए । इन 
सभी मे जा हुआ दो उसदो ने शार्यीरिक 
यथार्थ उन्नति लाम की दि; अन्य मे नहीं। यधपि तुम 


मनुष्य का करतेब्य । कि 


के परीक्षक (,जौदरो ) हो, अपनी दृष्टि ले हीरा. भादि 
अति मूल्यथान्‌ वस्तुओं के भी दोए और ग्रु्णी' का अौु- 
सन्धान कर सकते हों, अवश्य हम मान भी सकते हैं. कि 
र्परीक्षा में तुम्दारे नेत्र उश्चर कोटि को पहुँच «गये, 
खुतर्या आपने भी उस विषय में यथार्थ उन्नति लाम 
की। किन्तु इन्दीं नेध्रों से जब तुम फपड़े की परीक्षा 
करने लगोगे तव उस व्यापारी से सदा ही निकूष्ट रहोगे 
जो निस्न्तर कपड़े ही की महीन और भोटेपन की 
मिगाद रखता दै, श्रतएव आपके नेत्नों ने सभी पिपय 
में यथादे उन्नति लाभ की यद आप नहीं कद सकते। 
सुतर्स उक्क विपय में तुम्हारी न्‍्यूनता ही रही ! यदि फदा- 
सित्‌ नेत्रस्ताध्य खूमी कार्यों में तुम पारदर्शी हो तय 
तुम्दारे मेत्र स्वेतोभाव से उन्नत हैं यद हम कद खकते 
हैं; तथापि शर्रर के और और अद्भी द्वाय जो जो फाये 
निष्पन्न होते हैं और धद तुम नहीं कर सकते तो उस 
विषय में तुम्दारी न्यूनता फिर भी दुवीर्थ्य है ! जैसे हस्त- 
साध्य लिखने के काम में तुम चाहे ऐसे प्रयीण द्ो' मो 
पाँच मिनिट भे पचास चिट्टियाँ लिख दो, आप जैसा लेखन 
पड़ चादेःजगत्‌ मे कोई भी न हो; किन्तु हाथ में फापड़ी 
लेके एक किसान ( कृपक ) घस्टे मर में एक चौधा ज़मीन 
जैसी रोद 'डालेगा चैसी तुम कदापि नहीं कर सकते, 
सुतर्य दृस्तसाभ्य खेती के व्यापार में तुम उसकी अपेक्षा' 
निकृष हो और तुम्दारे हाथ मो सवैधा उच्चत नहीं। तुम 
क्या, यदि इन्द्र आदि देवता भी हस्तसाध्य व्यापार कृदि 
आदि नहीं कर सकते तो वद भी उस विपय भें किसान 
' की 'अपेक्षा निहष्ट हैं'इसमें कुछ सन्देद' नहीं, अतपथ' 


पाठक | जिस प्रकार दृस्त पाद और चर 

दवा सिद्धफाये सप शारीरिक कहलाते और जे 
कार्यों में परंपायत हू घद शारीरिक 
की परराकाएा को पहुँचा फदलायेगा, ड्सी प्रकार 

समस्त अह अत्यकज्षी दारा जो कार्य साध्य दोते 
कार्यों में जो पार्क होगया हो।, वही सर्वाह्नीय मे 
उस्मति फो पहुँचा ओर नहीं। ये 
तीन 


अड्ड प्रत्यक्न वीं दूत्तियां प्रकार 
खनवत्ति और बुद्धिदत्ति 


अज॒ुष्य का कतत्य | धर 


पर 
शु् अ्रधोत्‌ कलाओं से कुशल, विचार में दक्ष, चित्त 
मे घमैशोल, रसिको में रसिक, 'युद्ध में क्षिप्रकारी और 
योग में योगेश्वर नहीं होसकता, तद तक यह सर्वेतो- 
भाव से उन्नत हुआ नहीं कद्दा जासकता। अस्तु । 
चाठक ! मतुष्य का कर्तेब्य यद है कि घह अपनी "य- 
स्परोनास्ति” उच्षति के लिये सदा अमिलापायान्‌ धने 
आरर तदनुसुण चेएा मो करता रहे । यदि बद एक धर दो 
कार्य में निषुण हो मो जाय तो भी अ्रन्यान्य गुणों के लिये 
जसको निरन्तर चेष्ठाधान्‌ रहना योग्य है। यावत्‌ पर्यन्‍त 
दैद्दिफ शरीर मानसिक स्वाफ्लीण उन्नति नहीं होती ताव- 
स्परयेनत उधर से बिरत होना मलुष्य का कर्तेब्य नहीं है! 
चेष्टा करते करते शेप में अपने आप ही सर्वाफ्रीण उन्नति 
दोजायगाी इसमें कुछ सन्देद नहीं । ययापि मनुष्य श्रपनी 
चोटी सी भ्रवस्था मे स्ोज्नीण उन्नति फर लेगा और 
समस्त गुणों का आधार हो जायगा यदद सम्माषना महां 
हो सकती, क्योकि मलुष्य का शान परिमित और चिपय 
अनन्त हैं, तथापि इस विषय में दे। उत्तर हैं । एक उनके 
अति जो कम्मान्तर मानते हैं. और दूसरए उनके लिये है 
जो जन्मास्तर का दोना स्वीकार नहीं करते । पाठक ! 
जम्मान्तर मानते घालों का तो यही निश्चय सिद्धान्त है कि 
संस्कार कई जन्मों तक वत्तेमान रहते हैं और उनके 
अलुसार ही मनुष्यों को गुण था उच्चति उपलब्ध होती है! 
अतएय मजुष्य यदि प्रति जन्म में अपनी उन्नति की ओर 
इंष्टि रफ्खे और जदाँ तक बने अपने में सद्॒णों का आधान 
करता रहे, तो भी चद क्रमशः आत्यन्तिक उन्नति था 
सर्वाज्ञौण उन्नति को नहीं पहुंचेगा (इसमें फ्या प्रमाण है? 


० छि्ती गधापा मंप्रह ! 


तपय गीता से काएे भू लतर्स शुशिसंयोग झमते पार: 
(कम । खतते मा जाती सूत्र संसियी कुशनखन अर्पाद 
(स्कास्पश जस्मारतर में लिदले जत्मे का हात अनायाम 

झपने के 


लगे पे मुप्य किए अयातत करते है। इति। जो जन्मान 
स्तिये से किस्तु हो 


मानते हैं उसके उक्त हर 
हस्माम्तरपादी शहीं है ये मीं मो मनुष्य ऊाति की पूं 


डच्यति प्यास ६ भौर जगत वी मम उन्नति दोती है 
उक्त वरय मालते दैं। सब उन धूदता चादिवे हि 
से तुम लोग पहले परम 7 वा पातर थे। किस्ते हमे 

होगये दो। पे ऋणीक्तकगर्त मे कमी घलते 
चलंतठ पेसा भी पक समय भागा जप मस॒ष्य जाति 


का ह झीए उसमें समस्त पिपयों पी 
आंपिश दोना दुःसाध्य है, अतप्य सर्वशुशसम्पश्नता होनी 
शा यह, तो ठोक दे? किस्त लिये कि जब सम किस 
ज्ञाइली मशुष्य की मणइली में परतमान रहते आए कई 
नागरिक महुप्य था का दर्शन मी नहीं कप! 
यदि आए आाके फोई कैदता कि पक मलुष्य दे, 
देशो को बोलियोँ घोल सकता छूऔर पीस की की 
गरी का काम की सकता है+ क्‍या तुमओ कर 
होता कि इसका कहना दत्य है! मी, पद 
नहीं | फर्योकि तुम भी भाषा अच्ची तर #४० 
और एक भी शिटप का व नहीं कर सके 
और किसी को चोलता था करता देखते भी दी 


* मलुष्य का कतैच्य | नव 


"धद्द घात तुमको भूटी नहीं सूकती ।।अय कदिये-धह दोष 
किस का था ज्ञोतुम दस स््चे घक्ा को भी भूदा समझते 
थे जो छक मनुष्य को दसउदेशों की घोली दोलना और 
दसपिध काम करनाखताता था ? केबल तुम्दारी ही तो 
युद्धि कर प्रम था या और कुछ ! अब भी तुम लोग 
अज्ुष्प के ज्ञान फो परिमित इसीलिये फहते हो कि 
पकिसी अपरिमित झानवान्‌ फा अभो सुमने दर्शन था 
भ्रधण नहीं किया | किन्तु आय ऋषियों में किया था, 
अत ये लोग उक्त घात कहते, किन्तु साथनघशतः 
अममुष्य के शान को श्रनन्‍्त और झेय विपयो को परिमित 
ऋदते हैं. । (“यथा सर्वाधरणमलापेतस्थ शानस्यानन्त्याद्‌ 
शेयमत्यम्‌ ” थो० सू० पा० ४। अर्थात्‌ चित्त के समस्त 
आवरण और मल दूर दोते से योगी फा शान श्रनन्‍्त और 
जैय धस्तु अल्प होजाती हैं इति । ) यदि तुम लोग भी.आर्य 
आषियों की नाई छानसम्पक्त होहायोगे, तब सुमकाी भी 
मनुष्य का ज्ञान परिमित नहीं सूकेगा, खुतर्य ममुष्य फो 
संर्वेशुणसम्पन्न भो मानना होगा | श्रतपएव चाहे 'आप 
ज्न्‍्मान्तरवादी नहीं हैं, तो सर आपको सथोड्भीण वष्णति 
के लिये श्रेश्ठायान्‌ होना ही होगा ! श्रच्छा प्रियपाठक ! 
आप भी यद बात भ्रवश्य कट्द सकते हैं, कि एक इंश्वर 
के सिघाय 'सवोह्चीण उन्नत गुण सम्पन्न कोई नहों हो 
सकता औएर हमे भी यद यात कुछ व्मान्‍्य नहीं है, किन्तु 
सिद्ध ( सफल ) हो था न हो सर्वशुणसम्पन्न होने का 
यक्ष था श्रमिलापा करना आप लोगों का भो अवश्य 
असिषेत होगा । यद्यपि श्टह्भएए आदि काम में अत्यल्त 
रखिकता होनो जगत फे लिये एक अधन्य व्यापार है और 


हि 


श्ण्र हिन्दी गधय-पद्य संग्रह । 


इसमें आप प्रयुत भी मत होइये, फर्योकि चाप चर्मिष्ठ 
पैसग्यवान, शानी घा राजनीतिविशासद हं।कित्त॒श्तार , 
क्या घस्तु दे ? रसिकता क्या पद है! इत्यादि बाते 
यदि कोई पूछे तो उसमें बिल्कुल मूक होना तो तुम भी 
नहीं चाहते होगे। यदि आप संन्‍्यासी हे तो शहूराचार्य 
की नाई सूक ही रहिये घा अपनी प्रतिष्ठामक्न के भय 
दुत्तान्रेय की तरह सपक्लीक दोफे मत्त विचरिये, 

हम विश्वास है कि इस विपय में सर्वेथा ही मृढ़ रहता 
तो आपको कदापि अभीष्ट नहीं होगा । यदि कोई इस 
विषय की बात आपसे पूछे तो उस बात के उत्तर जानने 
को चाहे इस शरीर से चेष्टा नहीं कीजियेगा, किन्द में 
डसके जानने कौ चेण अपश्य करेगा । पार्ठक ! 
यदि फेचल मनसे ये पाते अच्छी तप्ह नहीं जनक 


यह जिशासा ऐसी प्रयल होती है कि शाह दी 


नाई देदान्तर धार के भी उसे मिटाना होगा और उर्फ 
बातो फो अधश्य सीखना होगा अथवा सामर्ध्य 


हो तो सप चुप ही उन याता की मूढ़ता मिर्दाी मिशत 
को उत्तर दिया चादते होगे इत्पादि। अच्छा जो हो. हमे 
इन याताो से प्रयोजन शहीं, किन्तु फथनीय यह दि 
मनुष्य को सदा ही स्ोह्लीण उच्नति की पास्दा पनी रहती 
है, किन्तु उसको फलयती करना ही मरलुष्य का करतेप्य है। 
आतपय आालस्य छोड़ उसके लिमित्त मशुष्य को सदी दी 
“ब्रश्णचान रहना घादिये । 
बन [ परमदिशब के 


नि 
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रे मा धर्म का दूसरा लक्षण है। जो पुरुष धीर 
होता है, क्षमा भी उसीको प्रहदण करती है। 
झैये के दिना क्षमाशील होना किन ही नहीं 
घरंच असस्भव है। 
परापराध सद्दन करने का नाम क्षमा है। जैसा कि 
ब्ृहस्पतिजी कहते हैं-/ किसी के दुवेचन कहने पर या 
मार देने पर न तो आप क्राथित होता है और म उसे 
सायता है उसको धरम कहते हैं। उस पुरुष का नाम ध्यमा- 
शील है जो दुःखित किए जाने पर भी अचल, अटल 
घना रहे, धमेमार्ग से विचलित न हो। ## 
यो तो संसार में सो लोग दूसरों के अपराध सदन 
किया करते है। प्रदल पुरुषों से पुनः पुनः तिरस्कृत होने 
पर भी बिचारे दुर्धल पुरुष कुछ कहने का साहस नहीं 
करते । ध्रमताशालो अत्यायारी पुरुषों से अ्रपीड्चित धोने 





का के 


औ शा चाप्यात्पिके चेद दुःले चोत्शदिते कांचित्‌ । 
न कुष्यति न या हत्ति सा हुमा परिदोर्तिता ॥ 


2 हिस्दी गद्य-पद्म संप्रह। 


भी दीन प्रजा धारंवार सेकर चुप रद जाती दे फिन्तु 
सहनशीलता क्या क्षमा कहीं जा सकती है? कमो 
॥ फ्योंकि क्षमा नाम उस गशुरा का है, जिससे शक्ति- 
गी पुरुष शक्ति रखने पर दूसरे के अपराघ क्षमा कर दें 
जो पुरुष फायरता था थ्रसामथ्ये से उस कार्य के 
में स्थमावतः श्रसमर्थ है उसकी क्षमा क्षमा कह 
योग्य नहीं है । ५ 
, यदि फिसी के दुःख पहुँचाने पर उसके अ्रस्तःकरण 
पने शत्रु के प्रति किसो प्रकार का कुमाव वा ध्रतीकार 
छ्छा तक उत्पन्न न हो और उस कार्य के लिये,घद 
है भ सममा जाय, तो यह पुझप मो निःसन्देह क्षमा- 
दे। फ्योफि, मिस बात की शक्कि उसमें विद्यमान यो 
; उसने क्राम नहीं लिया। माना कि वह दीन पुरुष 
को हमने अमोौ घन मद से भत्त होकर मारा है, 
' बा चिलन्नाकर हमारी कुछ हानि नहीं कर सकता: तो 
या घद इस बात के लिये प्रशंसनोय नहीं है कि वह 
कता था पर सोया नहीं । हमारा बुरा चिस्तन मो कर 
| था, पर उसने बैसा नहीं किया: प्रत्युत उसके चित्त 
के प्रतिकूल विकार तक न हुआ। 
स्थ के लिये क्षमा अत्यावश्यक है-/ केवल घर 
से कोई शहस्थ नहीं होता बरन क्षमायुक्त होने से 
' होता है ”” # यदि गृहस्थ क्माशोल न हो तो दिन 
इसे कलृद्द करना पड़े और गशहस्थ का “सब सुख 
प्र मिल जाय । मुक़दमेवाज़ी में समस्त घन लुदजाय 





हस्पसु ध्रम्ायुशे न गृहेण गृही मबेर्‌। 


५ क्षमा ! * श्ण्श 


और फिर कोई कौड़ी को भी न पूछे कि आपका फ्या 
दाल है । इसलिये मीतिविशारदों मे कहा है कि जिसके 
हाथ में क्षमारुपी खड् दे उसका दुजन फदा कर सकता दै। 

महाभारत में लिखा है कि वनवास के समय अपनो 
शोचनीय दशा देखकर धोरनारी द्वीपदी से चुप न रहा 
शया । फौरयों से युद्ध कस्ने के लिए मद्दाराज़ युविष्टिर 
को इस प्रकार के तीम वचन खुनाए जिनको खुनकर एक 
यार तो कायर पुरुष भी अपनी जान पर खेल जाय और 
आया पोछा बिना सोच युद्ध कर बैठे । किन्तु ध्मपुन्र 
थुधिपछ्ठिर उन उत्तेजना पूर्ण बचनों को ज्ञो नियोसिताएिर- 
सकता और खुद॒ःग्विता दिदुयो द्ुपदनान्दिनी के मुँह से निः 
ऋले थे, खुन कर कुछ भो क्ोधित न हुए. और अनेक प्रकार 
से क्षमा ही को महिमा दिखाई जिसका यह  तात्पय हैं कि 
श्षमा से बढ़कर कोई धर्म नहीं, क्षमा ही से यह जगत्‌ 
ठहरा हुआ है, वियेको पुरुष को निरन्तर क्षमा ही करनी 
चाहिये और क्ममायान्‌ का लोक और परलोक सब खुघ- 
रता दे! । यद सिद्धान्त है कि जितना डुबल होता है, 
उतना ही घह फोधी दे और जितना धली होता दे उतना ही 
चद क्षमायान, है। भदइपुराण मे क्षमाशील पुरुषों भे 





- २ क्षमा जह्ष क्षमा सत्य छमा मृठय मात्रि च। 
4०४... दमा वरपः श्मा शाह शमयेई धूर्व जगवू भ 
+,, अनतृष्यमेढ़ संत्त परद्ेण विज्ञानवां॥ 
यदा हि धपते सर्व जग सप्पददे तदा भे 
क्षपाततापयं छोक: परश्चेव ध्षषाददाम्‌ $ 
हद सम्मानमईन्ति परत्र च शुमा यतिम्‌ पर 


१०६ हिन्दी गद्यन्पय संग्रह) 


दोष भी दिखाया ह्ै। झ्माशीलपुझों मेंणक' 
दोष पाया जाता दै दूसरा नहीं । इस श्मायुक्त फो ले. - 
झसमथ सममभते दे! 

सच है, दुजन लोग क्षमावान्‌ की अवश्य दी अशर्क 
मानते हैं। पे समभते थे इसने हमारे दोष क्षमा नहीं किए 
घरंच इसकी ऐसी सामरथ्व ही नहीं थी, ज्ञो मु्े दृएड 
देता । इसलिये ये उसे याप्पार सताते िमलाते दै 
और नाना प्रकार फे दुःख चहुँचाते 
को यह कहते देखा दे काई चीज़ नहीं 
चद दोता तो फ्या हमे पापों का दएंड नहीं देता ! पर 
इस यात को नहीं की 
अपार दया फा फल है जो दंड देने में विलग्प कर रहारै 

कभी कभी क्षमा से उसे भी कार्य हो जाया करते 

जिनका प्रकाराम्तर से होता यहुत ही कठिन दें। पक घाए 
आगे में मदात्मा हसरिदासजी यमुना से झनाने के भपी 
झथान पर आते थे । मा में शाही हिला था; मिस पु 


सरद आतद ! फ़िले के सी की न्‍ 


३ एुइः अमादती कार हितीखों सोगयधों * 
अददड भ्रमवायुक्तमराह अन्‍्यते शगाु 


क्षमा । श्ण्७ 


इन्होंने उनपर धूका और थे देख कर उसी तरद चुपचाप 
खोट गये । 

इस भकार ये स्नान कर आते रहे और ये उन पर 
थूकत रद्दे । जय ग्यारदर्यी थार ये आये तो नव्याव का भाव 
बदल गया । उन्होंने सोचा कि चिऊँटी को भी पैर के नीचे 
दबाने से घह फादती है, परन्तु महुष्य होकर भी इन्दोने 
मुझे कुछ भी नहीं कहा ! क्या ये सुझे ज़यान से भी कुछ 
ने कह सकते थे, पर नहीं ये सच्चे खुदादोरुत हैं । इनसे 
अपने गुनाद माफ़ करवाने चाहिये । यह सोच ये उनके 
चरणों में जा गिरे और उनसे अपने अपराधों की क्षमा 
चाही | स्वामी दरिदासजी प्रसक्ष हो गये और उन्होंने 
डपदेश दे इनको हरिभक्त बनाया। और ऐसा बनाया कि 
जिसकी भक्ति देख कर द्विन्दुओं को भी कहना पड़ा कि 
“ हरिभक्त खानखाना धन्य है ” यदि स्थामीजी उस दिस 
क्षमा न करते तेः आज दम लोगों को खानखाना के भगव: 
ऋक्किमप सरस श्लोक देखने फा म मिलते | इसलिये 
किसी ने घड्ुत अच्छा कहा है “ मूदुता से भजुष्य कठोर 
को काट सकता हैं, श्रोर फोमल को भो काठ सकता है. 
पेसी काई यस्तु नहीं जो सदु से साध्य नहीं इससे सबसे 
शीघ्र सदु को समझलए चाहिये' ससल दे कि ठंढा लोहा 
गरम फो काद सफता है, गरम ढंढे को नहीं ” । 
ह है ( हुदरान से 





>+ ' १ मूदुना दारुष हान्त मुदुना इत्त्यदासुणम्‌। 
/4 -. नासाभ्यं मृदूना किडितू हस्माठ तीजतर मृदु ॥.. 





'मुग्रल बादशाहा को तम्तनशीनी । १०६ 


किए अप्री्से चज़ीरस की उनके पीछे और दरवारियों को 
नज़र होती थीं। रह राग दोते थे, मट्॒लामुखियों और 
कवियों फो इनाम मिलते थे और कुछ बातें प्रजा के हित 
की भी होतो थीं। 

बाबर से लेझर मोदस्मद्शाहद तक १० बड़े मुफ्लबाद- 
शाह २०० थर्थों में दिल्ली के तन््त पर बैठे थे, परन्तु प्रजा 
के दित को जितनी अधिक घाते जदाँगीर की तप़्तनशीनी 
के अवसर की तवारीख में लिखी मिलती हैं, उतनी दूसरे 
बादशादों फी उस अवसर को नदीं लिखी ८. । इस यास्ते 
दम उन्दीकों तुझुक-जद्दाँगीरी, जहाँगीरनामा और इक- 
बालनामा जहाोँगीरी घरैरः तवारीणों से यहाँ लिखते हैं । 
' जहाॉँगीर बादशाह की तख्तनशीनी | 

अद्दोगोर बादशाह अगद्दन बदी १ गुरुवार, सधत्‌ १६६२ 
को आगरे में तफ़्त पर बैठे थे, उस सभय उन्होंने जो 
पहला हुक्म दिया पद जंसीर-अदालत अथात्‌ न्याय की 
सॉकल लटकाने का था जो शीघ्र ही, एक मन खरे सोने 
की, किले मे लटका दीगई । उसका एक सिरा थहाँ शाह- 
शुरुज् सर और दूसरा किले के याहर यमुना किनारे पत्थर 
के एक थम्मे से बंघा था। घह ६० गज खम्बी थी और 
खाद ही घंटे उसमें गज़ गज़ भर के अन्तर से लगे थे ) और 
यह घोषणा की गई थी कि जो किसी का न्याय अदालत 
में न दो तो घद यादशाह से पुकार करने के लिये इस 
जंजीर फो हिला दिया फरे। 

फिर ये १९ हुक्म ओर निकले हो सारी बादशाही अम- 
शदारी में क़ानून के तौर पर काम में लाने के लिये भेज 

दिये गये । 


११० हिन्दी गद्य-पद्य संग्रह । 


(१) ज्ञकात, तमग्रा और भीरचहरी के कर तथा और 
भो कई कष्दायक कर जो हर एक सूबे ओर संरकार के 
जागीरदारों ने स्वार्थ के लिये लगा रक्खे हैँ छोड़ दिये 
जावे । 

(२) जिन रास्तों पर चोरी और लूठ मार द्ोतो हो 
ओर जो वस्ती से कुछ दूर हो बहाँ के जागीरदार सराय 
ओर मसजिद बनावें और कुए्ँ मो खुदायें ताकि सराय 
में लोग! के रदने से बस्तो हो जावे और जो यह जगद 
चादशाही खालसे के पास हो, तो यहाँ के ओहदेदार इत 
कार्मो को कराये । ब्यावारियों का माल उनकी मरफ़ी और 
आज्ञा के बिना रास्तों में न खेला जावे । हु 

(३) यादशादी देशों में जे कोई हिन्दू या मुसदमात 
मरजाये तो उसका घन माल उसके यारिसो को देदे, उस 
में स कोई कुछ न ले। जे यारिस न दो तो उस माल के 
यास्ते स्याय ही एक भणडार और कर्मचारी नियत कर 
और यद पुण्य के कार्मो श्रधीत्‌ मसजिदों। सरायों कुझा 
और तालायो के यनाने तथा टूटे हुए पुलों को सुधारने मे 
लगाया जाये । 

(४ ) शराब और दूसरी नशे की चीज़ें स कोई पायें 
भीर न येचे । 

«» (४ ) किसी धर को सरकारी पढ़ाव न बनायें । 

६६) किसी आदमी के साक कान न कार्ट 
परमेश्वर से ध्तिशा कर चुका हूं कि इस दए्ड से 
को दूषित नहीं करूँगा । 

(७ ) खालसे और जागीरदारों के ओदरेदार मर 
की ज़मीन चर्वध्य से स लें और न खोते बोर ! 


3०५ ++०<>०्छ जग पश्तनशाना । १११ 


(८) खालसे और जागोरदाररय के कामदार जिस परगने 
पु हो वह के लोगो से श्राशा लिये विना सम्बन्ध न करें। 

(६) घड़े शहरों में औषधालय बना कर रोमियों के 
लिये हकौमो की रख दे और जो खचे पढ़े घद सरकारी 
खालसे से दिया करें! 

(१० स्वो-डल-अन्यल महाोने की १८ त० से जो मेरे 
ज्ग्म को तिथि है मेरे पिता की प्रधा के अदुसाए प्रतिदिन 
एक घर्ष गिन कर उतने ही दिनों में जीवहिंसा न फरें। 
प्रत्थक सप्ताह में भी दो दिन जोचदिसा न हो ) 

पक शदस्पतियार को जो मेरे तक़त पर बैठने का दिन 
है। दूसरे रवियाए को जो मेरे याप का जस्मदिवस है। 
थे भा इस दिन को यहुत धन्य मानते थे। क्योंकि उनका 
जत्मदिन होने के सिधाय सूये भगवान्‌ का भो यही दिन 
है और यही ज्गत्‌ को उत्पत्ति का पहला दिन है। 

(११) यह साफ़ दम है कि मेरे याप के मोकरा के 
प्रसखथ और ऊागीरे ज्यो की स्यों! घनी रहे । बर्थ यथा- 
शोग्प प्रत्येक क्रायदा बढ़ाया छादे और सब मुए्को के माफ़ौ- 
एस की साफ़ियां उन्हीं पद के अहुसार, जो उनके पास 

है, झिपिर रहें और मीएनसदरजहों (चमीष्यक्ष ) परवरिश 
हरने योग्य लोगो को नित्य प्रति मेरे सामने लाया करे) 

(१२) सप अपराधी जो घर से क़िलों और क़ैदखानों 
ऐ कैद है छोड़ दिये जाये । 

“फिए थादशाह ने ११ थे नियम फे अनुसार अपने बाए 
5 कौकर्णे के मनसथ भी चघढ़ाये और उनको काम भी 
फल अजमेर के राजा मानसिद और “ खान आज़म 
प्ज्ञो कोका ” जो अकुदर बादशाह की वीमासे में कुछम- 


श्र दिन्दी गद्य-पद्य संप्रह। 


कुल्ला हो रहे थे उनको वादशाद यनाना मही चाइते थे उत 
के बड़े बेटे सुलवान खुसरों को तहत पर बैठाने की सट 
पद करते थे-बादशाद ने उनके भी क़सूर माफ़ कर दिये 
और उनके ओददे काम और मनसय भी सच बने रखे। 
अपने और अपने पिता के नौकर को मनाकामना पूरी 
करने के लिये कद्दा कि जो अपनी जन्मभूमि को जागीर 
में मॉगना चादता दो माँगले | उसको चंगेज़खाँ के दौरे 
( क़ानून ) के अडुसार लाल छाप का पद्टा कर दिया 
जायगा जिसमें फिर कभी कुछ द्ेस्फेर न दोगा। फिर बाद 
शाह ने यहुत दान पुएय किये और बीस दज़ार रुपये दिल्ली 
के ग्ररीर्यों को याटने के लिये भेजे । तवेले के कर्मचारियों 
को हुफ्म दिया कि ३० घोड़े रोज़ दान में देने के लिये 
हुज्जर में लाया करें। 

हिन्दुस्तान के सूर्थों को ज़क्रात माफ़ करने के पीढ़े, जो 
करोड़ो रुपयों की थी काबुल के सूछों की जक्रात भी माफ़ 
कर दी, जिसकी जमा एक करोड़ तेईस लाख दाम ( तीत 
लाख साढ़े सात हज़ार रुपये ) की थी और काबुल कनदः 
हार की यड़ी आमदनों यही थी! कि 

इस तरह जहाँगीर वादशाह ने तहत पर बैठ कर, प्र” 
के सुख, किसानों के द्वित, व्यापारियों के खुभीते, प्ररीः 
के लाभ, रोगियों के इलाज, क़रैदियों फे छुटकारे, पश्चयों' 
जीवनदान, और न्याय नीति बढ़ाने के नियम प्रचलित कि 
थे और हिन्दू मुसत्मानों को थरावर काम, मनसव 
ओददे दिये थे | 


नच्य अलिल्ख्ट रे 
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02272 
ट जज एस समय इस भारत कर्मभूमि को मद्दात्म 
छः मनु, याश्यत्क्‍्य, पराशर, व्यास, शृहसुपति 
हट शुक्र, वाल्मीकि, चिदुर और भगवान्‌ भीकृष्ए 
आदि उद्दास्वरित तथा श्ानदूद् तपोडृद्ध म्द्ममादिम् 
पुरुष अपनी सत्ता से अलेंझत कर रहे थे, उस समः 
उक्त महापुरुषों ने अपने अपने प्रन्थों में यत्न तत्र ये सस् 
यातें लिख रक्सीर्थई ज्िन्दे उन कोगों ने विरकाल् 
के अनुभव और सत्समामम के प्रभाव से जाना था 
उस बस्त्यर्थपारदर्शी महापुदुपकृत प्रस्थों से उन रत 
साधनों का सविस्तर यथातथ्य यर्णन पाया जाता। 
. जिनके अलुष्ठान द्वार महुष्यमात्र इस संसार में रहे 
सक उसे सुख शान्ति देने वाली यस्तुओं को प्राः 
कर-चिरकाल परयन्‍्त डुनका उपयोग लेने के लिये समः 
दोसकता है। इतना ही नहीं, किन्तु इस संसार की या 
समाछ करने के पश्चात्‌ भी मडुष्य को सुख शान्ति दें: 
घाले सिद्धान्त स्वरूप साधनों का उपदेश उक्त मद्दार्पिय 


११४ दिन्दी गदध-पतद्म संप्रह। 


के ग्रन्थों में पाया जाता है। इस यात को चर्तमान समय 
के सब देश के विद्शक्रयूडामणि सद्न जन मानते हैं। 
हमारे देश के प्राचीन आचार्यों ने कर्तव्यकर्म की गुदता 
योग्यता और मद्धिमा को इतना श्रेष्ठ माना है कि उत 
लोगों ने उसे धर्म के पर्याय पद्‌ पर स्थित कर दिया दै। 
तात्पर्य उन लोगों के अन्यों में कर्वच्यकर्म प्रायः धर्म 
शब्द द्वारा व्यक्त किया हुआ पाया जाता है । वास्तव ॥ 
करतेब्यकर्म का माहात्म्य और गौरव ऐसा ही है कि वह 
धर्म मानकर किया जाय । 
आचार्यपुद्धव शुक्रजो मे हज़ारों वर्ष के पूर्व अपनी 
पुस्तक में कतैव्यकर्म के विषय में निम्न लिखित सिद्धान्त 
लिख रफ्खा है कि स्वघर्म अ्रयांत्‌ स्वकर्तव्यकर्म का 
पालन किये बिना किसी को खुख की प्राप्ति नहीं होस" 
कती, स्वधर्म का पालन ही परम तप है # सारांश स्वर्धर्म 
और तप अभिन्न हैं। यही कारण है कि तप की सद्दायता 
से स्वधर्म की सदा वृद्धि होती रहा करती है । हर 
उक्त उपदेश में स्वधर्म और तप की अमिन्नता कही गयी 
है। अतः यह उचित जान पड़ता है कि हमारे देश के 
आचारयों ने तप की जो व्याख्या लिखी है बह मी 
लिख दीजाय। दा 
भगवान्‌ घेदव्यास मे अपने विश्वविस्यात महाभारत 
के शान्तिपव में तप फी व्याज्या इस प्रकार लिखीं दै-* 
सनसा धाया फर्मेणा किसीको डुगख न देना, सत्य घोलता 








औ# बिना स्वधमीन्न ने स्वधरमों हि पर तपः 
* हपः स्धर्मरूप वद्मोर्देव येन वे सदा ॥| 


है कंतेब्यकर्म । श्र 


दान देना, इम्द्रियछुजों फे घश न दोना और निरादार 
रहना इनसे घढ़के अन्य त्प नहीं है क सारांश उक्त सब 
घाते तप की भद्भयूत हैं! इनमे से जो अइ्ढ परिपूर्ण नहीं 
रहता बद्दी तप फा अ|॥ दीन दो जाता है । 

ऊपर दम इस यात को लिख आये हैं कि तप फरने से 
कतैव्यकर्म की मात्रा उत्तरोत्तर यढृतों जाती है । तप 
शब्द का अभिध्मय जानकर हमारे पाठक मदहोदयों को 
यद्द पिदित ही होचुका होगा कि करेब्य-कर्म-चिकीर्पु 
जन फे लिये तप की अत्यन्त आवश्यकता है इतना दी नहीं 
किन्तु अद्दिसा, सत्य, दान, इन्द्रियनिप्रदददि लक्षणाक्रास्त 
तप के बिना कमी कोई कतेब्यकर्मपारगामी हो हो नहीं 
सकता। साथ ही हमारे विश पाठकों को यह भी विदित 
दी हो चुका द्ोगा कि विना स्पकर्तव्यकर्म किये फभी 
फिसी फो छुख नहीं मिल सकता । इस प्रतिपादन से 
हमारे विदाणशाल पाठकों करत यह थात सदज ही में 
क्षात ही सकतो है कि स्यक्तिविेशर, ऊातिघिशेष पथ देश 
पिशेष का शभ्युद्य उस उस बध्यक्तिपिशेप जातिविशेष थ 
देशपिशेष की करतब्यकर्तपरयणता पर अवर्लबित रहा 
करता है| हमारे यहाँ के रामायण महाभारतादि भम्थों 
का सात्तिक रीति से एठन पाठन करने से यह घात हात 
दोसकती है कि जय कभी जिस क्रिसी में अपने कर्तेब्य- 
कर्म का यथायत्‌ पालन किया है तय उसे दृदात्‌ दिभव 
प्राप्त हुआ है | इसके दिपरीद क्षण सब रोगों ने दसे्य- 





ते ही धाहिता सत्परर्रणः दानविखियनिप्रदः । 
/ ऐलेस्यो हि पहाताम वे बाज्यनार्‌ पागु वी 


श्श्् हिन्दी गध-पद्य संग्रह । 


फर्म से मुँह मोड़ा है तभी उन्हें पतित होकर दीन हीन 
होना पढ़ा है। 

इस संसार में जितने महुष्य उत्पन्न होते हैं, उतने सप 
नाना प्रकार के करतंव्यकर्म स्वरूप खूत से प्रधित रहा 
करते दूँ । प्रत्येक मनुष्य फो उचित है कि यद अपने माता 
पिता विषयक दास दासी विष्यक पास पष्टोसी विषयक, 
सेघक स्थामी विषयक, कूपि याणिज्य विषयक, जाति देश 
विषयक आदि अनेकानेक अपने कर्तव्यकर्मों का यधातभ्य 
पालन फरने फे लिये सत्यतापूर्वक प्रयज्ञ फरे | इसी यात 
को शम्दान्तर में हम इस प्रकार कद् सकते हैं कित़ों 
माता पिता चाहे यह विभयसम्पन्न हो चाहे साधारण 
अपस्था के हो, अपने पुत्रों को उचित रीति से पालन पोषण 
कर उन्हें यधोचित शिक्षा देने का समुचित प्रपरध करते 
दैं उनके पुष्र इृष पुष्ठ सुशिक्षित एर्य खुशील होकर भपते 
कुल की शधिक उन्नति कर सकते हैं । किग्तु भो शोग 
अपने विभष विस्तार के मोह से या श्रक्ञावयश अपने पुत्र 
चौत्ों का अनुधित लालन पालन कर उर्ने शिक्षा देने की 
उपेक्षा करते है उनके पुत्र पौच ग्रिपुल धन राशि के उत्त 
शाधिकारी होने धर भी अपने कर्ेक्यकर्म का पालत से 
ऋरने के कारण अपने बाप दादा की सब सम्पत्ति हो 
स्वोकर सीख माँगने लग जाते दें । पु 

संसार के घटनाचक पर यो म्यों दियार करते जाएये। 
सवों स्यों इस बात का रहस्य अधिकराधिक शत होता 
जाता है कि जो सम्वस्थ कार्य कारण में पाया जाता 
बह सम्दाध, प्रत्वेद्द मनुष्य, जाति या देश की उच्चति बी 
ड्स मनुष्य जाति वा देश के कर्तव्य में पाया जाता है। 


कतेब्यकमे ११७ 


जैसे सत्तिफा के बिना फोई घर नहीं बना सकता डीक 
चैंसे ही कतेव्यकर्मंरत डुये विना फोई जन यथार्थ सुखी 
नहीं दोसकता । इस कर्तव्यकमं की गुरुता और उसके 
परिणाम फी न्यूनाथिकता प्रत्येक भनुष्य के दायित्व के 
अठ॒सार न्‍्यूनाधिक रद्द करती दै। जैसे एक कुडम्व में दो 
प्राण हैं. और दूसरे में पाँच । इन दोनए कुडम्बों के शरण 
पोषण का भार उनके अशुआओं पर अघलंबित है। पहले 
कुदम्ब का अगुशा-र्थाद अपने कुद्धम्बविषयक कर्तव्य 
करे का पालन नहीं करेगा तो डसकी अकर्मण्यता का 
फल उसके श्राधित केबल धो जनों फो भोगना पड़ेगा। 
किन्तु दूसरे कुद्धम्व का श्रणुआ यदि अपना कर्तेब्यकर्म 
नहीं करेगा तो उसका परिणाम उसके आशित पाँच 
जग को भोगना पड़ेगा ! तरपये, कितना अधिक दायित्व 
होता है उत्तना ही अधिक कतेब्यकर्त के पालन से झुण्त 
और उसकी विमुखता से दुःख हुआ करता है । ज़िस 
भ्रकार बड़े भारी जहाज़ में छोटासा छिद्र हो जाता है और 
उसकी उपेक्षा करने से वद उस जहाज़ को जलमग्न कर 
देता है ठीक उसी प्रकार चादे कोई मजु॒ष्य अतुल धन 
सम्पात्ति का स्वामी भले ही हो; किन्तु ज्योंही बह अपने 
करतेब्यकर्म पालन के किसी अंश में डपेक्षा करने लगता 
है स्पोद्दी उसके श्रधधः्पात का आरणस्भ दोजाता है।इस 
“ अतिपादन से यह घात सिद्ध होजाती है कि जिस चुडधम्व 
में जिस गाँव में जिस जाति में जिस देश में स्वकर्तव्य- 
कम जागरूक सज्ञनों की संख्या जितनी अधिक पाई जाती 


है उतनो ही अधिक उस कुझुम्ब, उस भाव, उस जाति 
अपन कर अक क कंक: किक आफ बा लेक कम की की 3 5 


श्र८ हिन्दी गद्य-पदय संग्रह । 


समृद्धि, उक्तनति, उदय उत्कर्ष आदि ऐसी चीज़ें हैं जो 
विना स्वक्तव्यकर्म का यथातथ्य पालन किये न कमी 
किसी को प्राप्त हुई है और न कमी होंगी। कोरी बातों 
का जमा ख्े करने से यदि काई सिद्धार्थ द्ोसकता तो 
संसार में सभी लोग सुखी और उद्चत होजाते। फ्योंडि 
कोरी थातें करने में किसी को अधिक परिधम नहीं करता 
पड़ता। 

भारतवर्ष को मटियामेट करनेवाला फौदप पाएडयो 
का विषम संग्राम होने के पूर्व इस भारतपर्ष में कर्ताय- 
कर्म के एकनिप्ठ भक्कों की संख्या यहुत अधिक थी। उस 
शुद्ध के पश्चात्‌ बसे लोगों की संख्या ज्यों ज्यों घंदती 
गई स्यॉ.स्पों इस देश के विभय बिस्तार सधा उसके 
उदय उत्कर्ष की मात्रा भी घटती घली गई । फर्तस्पररम 
की मक्ति के हास के साथ साथ घरिष्रसंगठन की बात 
मी इस देश के लोगों से दूर होगई । फर्तेश्यफर्म हा 
पिमुखता और चरित्रसंगठन फी शिपिछता के जी 
प्रति खुदम अनिष्ट परिणाम दुआ फरते ६ उतको 
होलदी शान आधिपस्य इस देश पर हो गया &। 

कतेस्यकर्म को तस्वमूत योग्यता को जातने धाले शर्यां 
कर्तध्यकम के पूर्पे उपासक दमारे यर्तमान प्रमु भरा 
का जब से इस देश में शापमन दुथा है शद सो इस 
कसर से इस देश के क्ोगों का ध्यान झपने पूर्पज़ों के कई 
उल्मोक्षम तथा झस्यस्त आयश्यक सु को ओर भारप 
होने लगा दे । उर्हींमे से कतेब्यकर्म की उपासना मी वह 
है । सौनास्य का विधय है दि अद हमार देश में भौ 
कतेश्यकर्म के आरा शोगों का आदिगांप होते लगा 


कर्तेव्यकर्म । श्श्ध् 


है। जिस दिन हमार देश में कर्तेस्यकर्म की उपासना 
करने याले पायनचरित सझनां को संब्या यथायत्‌ बढ़ 
ज्ञायगी उस दिन इस देश का कल्याण होने में देश नहीं 
लगेगी। पद घात कभो सम्भव नहीं होसकतों फि जिस 
काम को फर्ीम्यकर्म के प्रेमो सझन प्रारम्भ करें पह परि>- 
पूंणे न होसके १ क्योंकि कतेब्यकर्म मे कार्य को पूर्णझप 
से सिद्ध करने की शक्ति कट कूट कर मरी हुई रहा करती 
है ऐसी अ्यस्था में इस समय हमे यही मानता पढ़ता है 
फि दसारे देश' के मितने सलुष्य मिलक्रर एक काम को 
प्रारश्भ करते हैं उतने सव उस कारये की सिद्धि से संयन्‍्ध 
रखने धाले अपते अपने कर्तव्यकर्म का यथायत्‌ पालन 
नहीं फरते । उनमें से दो एक सप्न अपना तद्विपयक 
कर्तेव्यकर्म करते हैं । इसका परिणाम इतना ही होता है 
कि उनको यह व्यवस्था कुछ दिन लो चलती रद्दती है। 
पर उसका अभिप्रेताथे सिद्ध नहीं होसक्रता ! जिस कार्य 
की सिद्धि फीजिये बीस सज॒नो के करतंव्यकर्म के बल की 
आयश्यकत दे खद कबल एक दो सझ्नो के करेब्यकर्म के 
चल से क्योंकर पूर्ण हो सकता है । अतः हमारे देश के 
अत्येक जन को अपने करतेव्यकर्म की पूरी पूरी आराधना 
करना सीखना श्रीर करना चाहिये । जिन लोगों के हाथ 
में जितने बड़े काम हैँ उतनी द्वी अधिक घड़ी उनकी 
कतैब्य-कर्मे-पडुता दोनी चाहिये । 

घुक समय इसी भारत में वद था जब इस देश के कमे- 
थौर लोग अपने जीवन के अल्पातिशत्प अंश को विद्या 
विज्ञान शीये आयेता और विभव की प्राप्ति किये विना 
बिताना धोर पाप समझते थे । एक समय यतंमान है कि 
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लिखे पढ़ें लोगों का यड़ा सारी समूद्द श्रपने अपने वलवाद 
नीच स्थार्थ के पाश में इस प्रकार यद्ध दो रदा है कि 
उसे फर्तैस्यकर्म की कुछ प्रयर ही नहीं है। लोक संप्रद की 
डसे अणुमात्र भी चिन्ता नहीं हैं। यहाँ लॉ भ हमने निबे- 
बन किया दे उससे हमारे पाठकों को कर्तव्यकर्म की 
उपासना और उसके मीठे फलों का कुछ घोध तो 
अयश्यदी हो जायगा । * हे 
/ संसार की उन्नति और अबनति के बीज मूल कारणों 
को पूर्णतया जानने बाले महर्षि चेदब्यास ने समाप्त में 
इस आशय का उपदेश दिया है कि जिस किसी मद्ृष्य 
था जाति या देश को विभव पाप्ति की इच्छा द्वो उसे 
उचित दै फि धद्द दूसरे के घन फी इच्छा कमी न करे 
साथ दी अपने कर्तव्य काम में निरन्तर रत रहा करे और 
अपने शरणागत लोगों की रक्षा किया करे। यह तीन बात 
वैमब का श्रादि कारण है #। दम मरोसा करते 
हमांरे वियेकी पाठक्रगणण व्यासजी के उक्त उपदेश पर 
विचार तथा तदचुसार अपना चरितगठन करने फे लिपि 


उद्योग करेंगे । 


। 





?. # अब्यापारः परायेदु नित्योद्योगः स्वक्मद । 
रक्ष्यं समृपाहानामेवर्दमवलश्चदम्‌ ॥ -.+।४ 





[ जापू जगज्ञायवशरण लिखित ) 


द्‌ प्रसिद्ध बात है औ ऐसी ठोक है जैसे 

यु गंणित का सिद्धान्त कि जिसकी स्थिति 

है उसके लिये या तो कुछ आश्रय होना 

चाहिये या उसकी उत्पात्ति के कारण का कोई मूल होना 
चाहिये या उसके आधार फे लिये फोई फोल कोटा 
होना चाहिये श्र्थात्‌ कुछ भी चाहिये ज्ञो फैसा ही 
सूध्मांश उसकी सम्पूर्ण संचना का हो पर आवश्यक मूल 
कारण रहे जिस पर सारी रचना निर्भर करती है | फोई 
शूह बिना नेव के नहीं चनाया आासकता। और यह मय 
कोई स्वतन्त्र अर्थ सिद्धि नहीं करती और देखने मे लख 
भी नहीं पड़ती चाहे उसकी बनावट कैसी ही पक्की और 
पूरी हो, बस टीक ऐसा ही सम्बन्ध मजुप्य के शरीर भौर 

' मस्तिष्क मे है अर्थात्‌ उसके मानासक व्यपदार ओऔ 
' शारीरिक घुष्टिम इन दोनों का यद्द पररुपर संवन्‍्ध समझ 
हाने पर पद रुपए होऊाता है कि विद्यार्थी को अपने शरीर 
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ही है। यह प्रसिद है कि अपने शरीर के स्वास्थ्य पर' 
ग्र्धात्‌ उसके अ्रहृत्यलुसार मरण चोषण 
बिद्यार्थियों फी बहुत न्‍्यून दृष्टि रद्दती है । और जिसकी 
जितमी ही अध्ययन में अधिक रूचि रहती दे घद डतनाही 
इस विषय में चूकता दे । ही अपने को विना पताशा 
संकेत की रेलगाड़ी सदश विपयमूमि के 
घर मानो अजान घसीदते लिये जाता ६। इसलिये 
युद्धिमानी यदी है. कि घात को प्रदृण फरने 
के पूर्व इस पात को इंढ़ता से 
चादिये कि प्रायः सब लनिश्चल फाये ( झथात ऐसे कार्म 
ज्ञो पेठफे, पिना दाथ चाँच फो इ्यापार में लाये। किये हाते 
है) और पैठे रदने के उधम के साथ साथ मान' 
और दृढ़ परिधम फुथे कर्थ आारोग्य मे 
है। थी जो स्पाभाविक क्षीण भी दुर्घल हैं उतके 
जनिरस्तर पुस्तकों में लगे रहने से भार भय यलदीन 
सादा शरीर गल पच जाता मै ।इस शिक्षा रे खाये कर 
पर भी यदि दाव्रगण धदू सहूुएप के साथ भें 
रक्षा में तत्रसता न करें. तो दोपमार के ० 
शहगा अैसे फएँ कारीगर अपने दृधियारों को *. 
रखने में या स्पादी अपनी यामद को सूखी एश 
आलस्य के ते दाप उसका होता दे। अप मै घोड़े प्पव' 
दरमिय सुख्य स्वाह्प के डपायों की कद्दता चाहती ई 
(६) शरीर की पुर अं पल शक्ति भे 
संसासरमात्र के उद जीवों की शक्ति 
ही पर नि्र कप्सी टै। सब जीवन चौदार 
है शर्तपक साथ अन्न औ इरिदरप के रि 
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ध्यवद्यस औ ब्यवसाय को अआप्पग्य कहते है । औ पूर्ण 
आरोग्य ही पौरुषयान्‌ और यलघान होता है / विना थल- 
चान्‌ हुए. भी मनुष्य को स्वास्थ्य होसकता हैं। परन्तु कुछ 
न कुछ आरोग्य बल पौरुष को बढ़ाता है। औ रोग निवेलता 
को बढ़ाता है। सब ने सृष्टि में देखा होगा कि पदार्थ नित्य 
बचहूने ही से चृद्धि पाते हैं। यह चढ़ना दृद्धि शक्ति के व्यवदार 
ओऔ व्यवसायसेही दोता है श्रार जो कुछ इस शक्ति के व्यव- 
खाय में वरधक होता है जैसे बेमचान्‌ वायु या पाला घद 
उसकी बृद्धि औ पुष्टि का अवरोध करता है। इसलिये 
विद्यार्थियों को स्मरण रखना चाहिये कि कुर्सी एर या 
औकी पर बैठ भर्दन भुका के पुस्तकों में लगा रहना 
कदापि शरोर को पुष्टि श्री इृद्धि का कारक नहीं हो सकता । 
रुधिए का बिना अत्काव शरीर की नाड़ियों में भ्रमण 
करना औ स्नायुओ का चलना विना ब्यवसाय थ्रौं उद्यम 
के नहीं हो सकता यदि इनसे यथोचित व्यवहार श्री उधम 
का काम न लिया हाय तो प्रकृति के नियमों को उल्लंघन 
करने का फल अवश्य मिलेगा । प्रति छात्र को उचित है 
कि खुले मैदान में अतिरिन कम से कम दो घंदे टहला 
करे । पेसा नहीं करने से पावों मे ठएढ़ा पड़ना, शरीर के 
आन्तरिक भागों मे विकार आ जाना, तथा नाना प्रकार के 
पेट भरी शिरोसोण का उत्पन्न होना काख पाके स्वयं ही 
भार्नों जता देंगे कि अकृति प्रति कूल आचरण से क्या फल 
होता है। यदि तुम अपने आचरण को न खुधारोगे तो हुए 
इठी चालक सा सुम्हाण दरड अवश्य होगा, फ्योकि 
प्रकृति किसी कोमल चित्त मनुष्य शिक्षक कौ भाँति दएड 
में दयालुता नं कर सकती । कोई कारण सी नहीं ज्ञान 
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पड़ता कि छात्रगण पैठे रहने का रोगजनक श्रम्यास क्यों 
करते हैं। मनुष्य मै सा वैठके विचार सकता है, सै सा सड़े होफे 
भी विचार सकता दै। औ पुम्तक पढ़ना कडिये तो इन दिनो 
यडी से यड़ी पोधी मी बहुत सस्ती और दत्की जिल्‍्दों मं 
मिलती हैं । तय तो काई कारण नहीं दीख पढ़ता कि क्यों 
छात्र गले थी पीठ को मोड छाती को झुका देते हैं जब कि 
उनके द्वार्थों में पुस्तक आ पड़ती है। मतुष्य किसी काज्य वा 
नाटक को अधिक उत्तमता श्री सरलता से टदलते पढ़ 
सकता दे ।यैठे रहने का अभ्यास बहुत दुःखदायी होता है। 
जहाँ तक दो इसका त्याग करना चाहिये | परन्तु यदि 
वैठना ही हो या बैठना हो पढ़े तो सदैव सीधा बैठना चाहिये 
कि छाती श्रागे की ओर अकड़ी रहे । औ जब भाषा 
कविता पढ़ना द्वो नो ऊँचे स्वर से पढ़ना चादिये। (इस 
अभ्यास की शुण प्रशंसा श्रलसिकन्दारिया फे क्लिमनिज्ञ 
साहब ने बहुत की है। इससे दो लाम होते हैं। एक तो फेफडे 
में बल आता है जो जीवन का आधार है झौ कान शब्दों 
डल्यारण से भोन कर उनके सूक्ष्म मेदाभेद के शान को पाए 
करते हैं। जिस पर इन दिलों स्कूलों तथा शिक्षाप्रणालि' 
पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है | इसमें कोई सचेद 
नहीं कि विद्याप्राप्ति के उपायों से श्रौ निश्वल बैठकी साधा 
से कोई भो संवन्ध नहीं देख पड़ता । छात्रों को 

से बहुत कुछ काम रहता है। सत्य है, परन्तु देखिये जैसे 
किसी को होमर पढ़ना हो तो घह किसी परवेत की शिखा 
पर था हरी चनस्पतियों के बीच में बैठके वैसे दीआ7 
यन कर सकता है जैसे किसी ठएदी अंधेरी ,फोठरी में! 
स्केलियस के नाटक था सेटो के यात्तिक- का आन 
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कदापि कम महीं हो सकता किन्तु कुछ यढ़ ही जापगा यदि 
ये पूर्षों फू सुगर्थ समीर में धाभ्रयणश जल प्रयाह के 
कोलादइल के शमौप में यैठके अध्ययन क्रिय जाये। यदि 
बढ़ने में शब्द कोष का रखना अवश्य हो ते। उसके लिये 
थद पक यहुत अच्छी रीति है हि प्रथम उसकी पक पार 
अध्ययन फरके कठोर शप्दी की रूची पना रखे कि फिर 
दूसरी यार अध्ययत में कप का कुछ प्रयोजन नरदे। 
विद्यार्थी को अपनी स्वास्थ्यरक्षा तथा उत्तम शिक्षाओ 
दित साधन के लिये यह करना चाहिये कि प्रत्यक स्थानों, 
में अपनी पुस्तकों का गन्ध न लिये फिरे जैसे काई कोई 
स्थस्नी सम्पाकू कर गन्‍ध लिये फिर्ते हैं । पुस्तकों से इस 
मक्ति रोग की छूत घयाते के लिये सथ से उत्तम उपाय 
द्वार्तों के लिये यही है कि यालेटीयर दल में अपने को 
भरती कराये जिसके ड्रिल फषाशद में दो सुण हे कि पुस्तक 
पाण्िडत्य के दोषों को भाड़ देता है और मनुष्यों को उन 
खूब काम में कटियद रखता है जो पौदप और सच्ची 
राजभक्ति से सम्बन्ध रखते है । अय के भशियन लोग 
आयीन यूनानियों के सदृश ब्यूद ( क़पाअद ट्रिल ) के यहु- 
मूल्य शुणो फो मलती भाँति जान प्रत्येक मनुष्प को सेना मे 
'शख नियत काल तक शिक्षा देते हैँ परन्तु इस देश मे सथ 
महुष्यों को श्र हैए पेट के डथम की चिन्ता रूस जाती है 
जिससे उनके पौरुष पराक्रम तथा प्रजोचित कर्तव्य में 
अब्या लग जाता है। जब रेल भौर घुआंकश सी सुलम 
खथारियां इन दिनों पिधच्यमान है तब तो छात्रगण ! 
' तुमको केवल शिक्षा लाम करने का सडे पुरानी पुस्तकों 
ही दार कई यदाना ही नह; रहा, क्‍यों तुम महीनों पुस्तकों 
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भी अंश प्रायः लोग नहीं रखते जिसका चित्त इसमें नहीं 
अवृत्त होता | व्यायाम संवन्धी खेल चहडुतही उत्तम होगा । 
छोटे लड़के नवयुयकों फे लिये फन्दुकक्रीड़र ( क्रिकेट ) 
और गम्भीर स्वभाववाले कुमारों के लिये अंडायोल 
यह्ुुत अच्छे खेल हैं. ! सर्वसाधारण के लिये चादे बूढ़ा 
या जबान हो गरालफ का खेल बहुत अच्छा है । मिमरी 
खेलना यदि उचित से श्रधिक न हो जैसा आक्सफ़ोईड औ 
केंब्रिज़ में होता है यहुत पौरुष का खेल है ओऔ पाल 
ओऔ पतवार का सूक्ष्म विधान जैसा शेटलैएड श्री हेबि- 
, दिडिज़ खागरों में होता है बहुत उत्तम कला है जिसमें 
शारीरिक यल की दृद्धि होती है चर्षाकाल में अंटा सबसे 
उत्तम खेल है। इसमे नेत्रशक्ति स्पर्शशक्ति औ गणित में 
चमत्कारी यढ़ती है। इन सब खेलों के झगगे ताश का खेल 
तो गद॒दापन है। औ शतरज्ञ तो खेल ही नहीं कहा जा 
सकता। यद्‌ अ्रध्ययन के तुल्य है। जिसमे बुद्धि फो यहुत 
भ्रम पड़ता है । जिनको मस्तिष्क का व्यापार थदुत कम 
करना है उनके लिये तो मनफेर हो सकता है। पर भौरसें 
के लिये नहीं। 
३-मोजन औ पान के विदय में कुछ कहना अवश्य 
है। आावर नाती का कहा हुआ है कि दो ध्राणघातक 
शयु इस संसार में है बहुमेजन और बहुकाये । यहुभोजन 
विद्यार्थियों के दीरवल्य का कारण नह है । फ्योंकि ये यहु- 
भोजन से नहीं किन्तु अल्पादार के कारण से अधिक डुबंल 
रहते है। मोजन तो अ्रवश्य ही है धर इसके साथ चुएि- 
कारक औ यलयर्दक भा होना घादिये । इसके पघियरण 
जानना हो तो पैचों के यहाँ लाभो ! दर यद सर्दसम्मत 





श्३े० हिन्दी गद्य-पद्य संप्रद। 


४-मेरी समर में छात्रणण को उन दोषों को भी 
दिखलाना आवश्यक है जो सट्टार्ण स्थानों में थी बच 
घर्से में जहाँ वायु औ प्रकाश का बहुत कम प्रवेश है 
रहने से होते हैं। दुष्ट अशुद्ध यायु से दघिर कमी शद 
नहीं बनता | दुष्ट रुधिर सारे शर्यीर को रोगी यना देता 
है। पर मलुष्य को कुछ भी इसके दुष्ट फल का 'शोप्र 
अल्ञुभव नहीं होता। बिना जाने मलुप्य उस विष समान 
हुए घायु को श्यास द्वारा पान किये जाते हैं| शो 
अनिष्ट धीरे धीरे आक्रमण करता यद यहुत घोर मपातक 
होता है । छात्रगण जो कोठरियों में नियास करते हैं 
डमको उचित दै कि उनको खोले रफ़्खें ओ जय पाहुर 
जाँय तथ भो सय कियाड़ ओ सिड़कियों को खुली राने 
में। भरी रात को भी यन्‍्द न रफ्खें यदि यायु का भडशेग 
पहुत नहीं आता हो, ऋतु जो हो गरमी या शाह 
किसी किसी उष्ण प्रान्त में रात को' प्रायः डुष्ट यायु 
चलता है यों फे लिये यह नियम म रफ्सा जाय तो 
कोई विशेष द्वानि नहीं है । 

--निद्रा के विषय में जो कुछ कहा जाय । हो 
लो कहेंगे कि इसके लिये क्‍या नियमयन्पन ! स्थमा- 
याशुसार ऊब मनुष्य को मींद आये, तथ सोये भर गुण 
की बाँग खुन या सूर्द का प्रकाश देख उठे । निरससेई 
यह नियम बहुत उत्तम दे यदि प्रदति के घवुसार हम 
लोगों के और सब नियम मी हा | पर प्रकृति को हम 
कोग इतना ठगते दे भर तिरस्कार करते हैं दि यह 
अतदुश नहीं रहती भौ उसके अनुसार चर्यों विशज 
दोगी है । निद्रा छ विवय में दवात्रगण हुत सूछत ऋषते 


शारीरिक सुधार । श्३्ृ्‌ 


है किन्तु उनका धरसे ही लिद्रए के प्रतिकूल 'देः? 'फोई 
पैसे भी दे कि शयनकाल ही “में मस्तिष्क को अनेक 
चिन्ता ओऔ मनन से पीड़ित करने हैं। भस्तिष्ककिया 
अत्यन्त ही निद्वा की अ्रतिवन्‍्थक दे । अतएव विद्यार्थी 
को उचित है कि अपने अध्ययनकाल को इस प्रकार 
याद दे कि शयनकाल के पूर्व कोई घड़े मस्तिष्फ घाले 
गदरे फाम न करने पढ़ें । रात का श्रन्तिम फाये हलका 
श्री सरल होना चाहिये ! इससे भी तो अच्छा यदद 
होगा कि शयन के पूर्च एफ घंटा टहले या किसी से 
चार्तालाप करें) तब इसमें कोई सम्देद नहीं ग्हेगा कि 
निद्रा आपसे आप यहुत शीघ्र ग्रा जायगी | कितना 
सोना चादिये इसका एक कीई नियम स्थिर नहीं किया 
जासफता | प्रायः लोग छः घण्टे से कम ओऔो आठ घण्दे 
से अधिक नहीं सोते । जो छात्र श्राठ या नो घंटे सोने 
के थनन्तर दो घंटे तकू दहला भी करे उसको स्वयं विदित 
होज्ायगा कि शरीर को चैन और मन को विश्राम देने के 
छिये कितने फाल तक उसके लिये सोना द्वित है । सबेरे 
उठने के उत्तम गुणा कर भे भली भाँति नदी कह सकता 
क्योंकि मुझे स्वर्य सपेरे उठने का श्रभ्यास नहीं है। इसमें 
कोई सन्देद नदी कि विना कए उठाये स्वभावतः सपेरे 
डठना घहुत उत्तम औ स्थास्थ्यकाश्क है। घड़े घड़े भद्दान्‌ 
पुरुषों के लिये जिमके समय अनेक थंथे औ उद्यम में देंट 
रहे है थद्दी एक येला दुद्धिमानी के विचार झी ईश्वरा- 
राधन के निम्त्ति शेष रद जाती दे । 
स्नान भी स्पास्प्प के लिये बहुत उपकारी है मेने स्पर्य 
असिद्ध स्‍नानागारसें फो देखा है| औ इसके गुण भी 


श्र हिन्दी यद्य:पद्म. संग्रह. 


सिद्धान्ों फो.विच्ारा भो दै;।, स्वानागारयें को जलकिया से 
शरीएवहुत ही पुष्ठ औः स्वस्थ होता दै :पर ये क्ियाये 
व्ययसापेक्ष,दैं। विद्यार्थियों के लिये इतना दी फरना थोड़ा 
उप्रयोगी नहीं होगा कि यादिःशरोर रोगों ओं दुर्बल नहीं 
दो तो प्रातःकाल घति:द्विन नियम-से स्तान करे। पर ये 
जल:अप्राक्त दोःतो अँगोछे को मिगोक्रे. शरोर कोःपोव 
दिया करे झो उसके अनन्तर सूखे घर्प से-अज़् को मल वे' 
कि-चमड़े- में गर्मी श्यज्ञाय । 
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820 6 
7 म्य जातिवाले मजुष्यों के लिये (पक्ष के अनन्‍्तर 
असम ही सब ग्स आपश्यफ पदार्थे है।इस बात 
29043: पर विचार करने" से प्यद-स्प्ट 'दो जाता है गकि 
समाश-की-समाद्धि के धलिये कपड़ा बनाने का ध्ययसाय 
कितने मह््य का है । पद सच है कि स्तमाज चिना फिसी 
नह फै'इस ब्ययसाय में लगे हुए भी समृद्ध हो सकता है। 
किन्तु-ऐसी श्रधस्था में सर्मद्धि केबल -छोंटे समाजो की 
, 'प्राप्त हो सकतो हैं ।इन समाज को 'ससृद्धि 'के लिये 'यद 
भी झ्ांवश्यक है कि थे पेसी'चस्तु या घस्तुओं को बनाते 
हो! जिनके लिये-थरायर माँग हो और “जिनको “विक्की से 
'धब्छा राम दोतर हो (डउदादरण फे लिये खेतिदरों के पक 
'हेसे'समाज फे ऊपर पिचार“कीजिये जिसके पास इतनी 
भूमि दो/कि उसमें उपज हुआ अज्ष उनको ध्यायश्यकता 
'लिझंधिक दो ।एतना अधिक हो कफ उसकी दूर्सेरे/ लमाज 
“धा“समाजों के दाथ-चेच कर उर्र्दे इतना-दपथा मिल माय 
फकिंचे उससे कपड़े मोल ले सके, उन्दे जो कर” टैक्स देसे 


१३४ डिस्ती गध-पच्च संप्रह। 


पड़ते हैं उन्हें दे सके शथा अपनी झत्य आवश्यकताओं को 
पूरी कर सके और इसके अतिरिकीत कुछ घन इकट्ठा कर 
सर्फे जो क्ि बुढ़ापे और भापत्ति के अवसरों पर काम में 
आये। एक दूसरा उदादरण हम एक देसे समाज का ते 
सकते हैँ जिसमें कि लोग गाय भैंस पालते हों । उनके 
पास उनको घराने के लिये प्रशस्त मूमि हो और दूथ 
तथा गाय भस येच कर ये इतना रुपया कमा सेते हो कि 
डससे थे अपनो श्रायश्यकता के समो पदार्थों को 'मोल से 
सफ । तोसरा उदाहरण दम ऐसे समाज का ले सकते हैं 
मिसकी भूमि में कोयले या घातुओं को खाते हो। यदि इस 
समाज के लोग केयल घातुओं को निकालने और देंचने 
का काम करें, तब भी थे उन्हें देश विदेशों में बंच कर इतता 
घन कमा सकते हूं कि जिससे उनके सथ काम चल जाये 
इन समाजो को सामान्य समृद्धि के लिये भी यद्द भाव 
श्यफ दे कि समाज के जितने लोगों का शरीर काम करनतें 
के योग्य है उनमें से ग्रधिकांश को या सव को काम मित 
जाय, जिससे बे अपनी शक्ति और समय से लाभ उठासक! 
यह बात सर्वथा साध्य और इष्ट है कि देश के जिस मार्ग 
में जिस व्यवसाय का विशेष सुमीता हो उस भाग के लोग 
अच्छी तरह दलवद्ध होकर मुख्यतः उसी व्यबसाय मे 
'लगगे। उदाहरणार्थ, बंगाल और मध्यप्रदेश के उन ज्वितों 
को खोजिये जिनमें लोहा, श्रम्नक, तांवा तथा अन्य घाव 
की बडुतसी खाने हैँ । यदि यदाँ लोग एकत्र होकर खानों 
से धातुओं को निकालने शोधने आदि का काम करें तो 
देश को .बहुत लाम हो। ऐसो अवस्था में दम घातुओं के 
लिये विदेशों पर निर्मेर न रहना -पड़े । आजकल करोड़ों 


गाँवों में कातने ओर युनने का काम ।. देश 


रूपया की जो धातु विदेश! से आप्ती हैं थे न मैंगाने पड़े | 
इसी प्रकार यदि लोग हिमालय के नोचे आसाम से काएमोर 
तक जो जहल दै उनमें बस कर गाय भेंसों को पाले,तो 
आज कल घी दूध और हल जोतने घाले और दूध देने याले 
पशुझो की दु्लभता के कारण देशवासियों को जो क्लेश 
पहुँच रहा दे धददूर हो जाय । किन्तु भारतवर्ष इतना यड़ा 
देश है कि उसके अधिकांश निवासों केवल एक हो ब्यव- 
साय में लग फर सलाम नहीं उठा सकते, चांद पद व्ययसाप 
खेतों के व्यवसाय के समान भो अत्यन्त मद्दत्वय का फयो न 
हो। घस्तुतः कुछ काल पदले तक अनादिकाल से यहाँ के 
गाँयों मे सब प्रकार का व्ययस्ताय होता था । घदोँ खेती 
होतों थो, कपड़े बनते थे, मकानों के यनाने याले भो रहते 
थे। सारांश यद दे कि गाँव के निवासियों फो जिन जिन 
थारतों की आवश्यकता होती थी थे सब उसी गाँव में बना 
करती थीं। मनुष्यों के लिये अप्त ही सथ से आवश्यक 
पदार्थ है। इसलिये भौद के अधिकांश नियासो खेती ही 
का काम किया करते थे | उनके और उनके कुदुम्व के 
भोजन और फर ( टैफ्स ) के लिये जितना आयश्यक 
होता था उससे ये अधिक अक्य उत्पक्न कर खेते थे 
चचा हुआ भ्र्त ये उन जातियों के लोगों को देते थे जो 
उनके लिये कपड़े, घर, बतेन, दल आदि आयश्यक पदारयों 
को यनाते थे । कपड़े युनने और घतेन घर आदि बनाने के 
कामों को, जिनमें कि पिशष कौशल को आाय्श्यकता 
होती है, विशेष विशेष जातियों के लोग किया करते थे। 
उनके कार्य भार रूशल परम्परागत होते थ । इसलिये 
थे अपने अपने कायों से विशेष कुशल होते थे । एकेस्तु 


शक दिन्ी गध'क्य मप्र | * 


दिगी'या काम कपड़ा चुनने ' पाते हुदार प्र आदि नी 
करो मे। यवि/पमहें अपना परम्फ्ागत काम “नही मिलता 
ब्या/गी जेगी करने लर्गते-्ये। ६ 
आपतधासियों धेश्यमाय ही से क्पती पुरोती धात 
दाज्ञ फो बगाये रखने की प्रशुत्ति है ।/इसलिय शाहरों के 
कीधासियां को छोड़ 'कर लोगों के गशनःसहम का #ए 
“अप भी ढसी अ्रकार फाःहैज़िस अ्रकार का याचीन काल 
या रामायण चीर महाभारत मं यायीन कास में यहाँ 
होगी के "रहन सदन के/दड़ "का छो  पेर्षम है उसके साथ 
आय हम धतेमाम समय के दक की तुलना करते हैं. रथ 
'सनम 'श्राश्ययेशनक श्समामता पायी फासी है ॥ किस्त 
'यर्धपिसेतिहर शया 'लुद्दार थदुई आंदि(्मम्य 'कारीयर 
और व्यापारी लोग'अपने परम्परागत कार्य को 'पहुए श्रण 
में उसी ध्रकार करते हैं जिस 'प्रकार दो सीन 'सदस्त पे 
"पहले उमंके 'पूंथज किया करते थे, रथांपि कपड़े के व्यव- 
साथ में बड़ा परिवर्तन -हो गया है ।'थद्द पंरिघंतेन लगमग 
'पिछुले सी 'धर्षो के 'भीतर' हुआ :है ० 'पहले 'घायः 'मत्येक 
घर-मे!कताई/का' काम होता था, किन्तु कलो के बने हुए 
! सेस्तें'सूत 'और-कपड़ों किआने के कारण देश के अधिकांश 
भागी के लोग 'क्ताई 'का काम सूल ऐये हूँ 'धौर कप 
'युमेंन चॉले/लोग वस्तुत/अपने'परम्पराणत ध्यवसाय पिरो) 
रको'घीड़ रहें हैं ।छुछ पहुले'गनेमेंट मे मि०'प: सी / चटर्यी 
'शाई.>सो.'पस., की !संयुक्षपास्त के' व्यधसायों 'की देशा 
“माली के फलेये घिशेष रूप से/नियुक्त किया था । उन्दींने 
गपिध्चली भल्ेप्यगणना 'की सपोर्ट के *अकी की उदत 
पकिया।है। उससे सामप्पड़ताै कि इस परन्ती में सन (६7 
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के का्तने चार "की *संल्या +चःदलः८६*सदस्य थी जिन 
पद्म प्राय: प्रस्थेक घर में पंलिदिपतएुऋ था अधिक 
'घछते से उन दिनो यपतने व्ती की शितनो स्लेल्था “रही 
हिगी एसपी पद/ सख्या/ श्रादर्धर माग थे ८ होगी । मम प्य- 
जश्न के! दिना मे शितनी संख्यय थी घह “अप आर मो 
ज्यदा/शयी दोगी फक्योकि जिन जिलों में च्ोंकिःकाम'का 
सोप नहीं हो गया' हैःउन! ज़िलो में भो चर्जों "का “शीमता 
केाछाथ लोप 'होःरदा है। मि० चटर्जी मे अशुमान फिया है 
गकिथे 5६ सदद्न कातने धाले।धर्ष मर मेः९३, ७५८०० सिर 
'सूत कातते होंगे मि० घटर्मी को विदित हुआ है फि इस 
आ्तों में आधसेर'की 'कताई फी/ओसत “भज़दूरी डेढ़ 
काना होती है । हसःदिसाध'से ५३, ७४,००० खेर सूत फो 
कासनेकी मज़दूरी दस लाख रुपया होती है ।'थदि यह 
अत बलिया जाय कि सूत की कल के भयार के" पहले इस 
सेःफैवल श्राठ गुगा”घूत फारा 'जाता' घा तब “भी 'इस चात 
का अलुमान सहज से हो सफता है कि उन दिनो 'जो लोग 
नकाप्तने' का।काम किया करते थे श्ैे/क्रितता धन 'फर्माते 
 होंगे। खूत के व्यवसाथ में इतना हास“हों ज्ञानें'के कारण 
अय"कितने सोग उच्यमर्रदित द्वो गये होंगे इसका भी अशु- 
अभान'फिया जा सकता है। यह सच है कि अब "करे ऐसे 
काम खुल शये' हैं जो कि पदेलेनहीं थे ।"वहुसससे लोगो 
को रेलो,पसइको तथा अन्य कार्यो मे काम मिल“जाताै 
पकिस्तु काने ऋए काप्त सुल्यरः परदेनशीम और गाँवों की 
प्रसेयरकिया'करती'धां व्यय पो रेख,?सइक' आदि के 
काम“खुखे- हैं. दगंसे उत्हेंः कर शाम 'नहोंहोता/ फर्योकिये 
इल“कामी की हों कर्रते । 
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मलुष्यगणना के अ्ो से विदित होता दै कि से रेछ रत 
पुरुष और १, ५७, १८६ स्त्रियाँ दाथ से कपड़े युनने के काम 
मै लगी हुई हैं। यदि दम प्रत्येक पुरुष को दैनिक मज़ः 
दूरी चार आना और प्रत्येक खघरो को दो आने लगायें, ते 
इनकी थर्ष भर की कमाई दो करोइ पचास लास 
अधिक होती दे | चटर्जी महाशय ने अश॒माव किया हैकि 
इन प्रान्तों में कली का बना हुआ कपड़ा ३, ७०, ०, ०१९ 
सेर काम में आता है। इससे यद्द स्पष्ट कि जितना 
कपड़ा आजकल काम में आता है बद द्वाथ दी फा घुना इस 
हो तो युनने वालो की संख्या यर्तमान संख्या 
हो जाय, और उन लोगों की आय सात करोड़ से भधिर 
हो ज्ञाय | यद् सच है कि पदुत से फपड़े घुनने धालों को 
जिनके यहाँ कपड़ा घुनने का काम परम्परा से चला 
था सूतों के फारखानों में फाम मिल गया है। किन्तु 
लोगों को कपड़ा घुनने का काम घोड़ना पा है, उन 
संझ्या के सामने इनकी सं|्या कुछ भी नहीं दे । 
मि०चटर्जी को इस यात का पता लगा हैकफि सन १६०७-९० 
में जो लोग सूत ये कारखानों में नीकर थे उनकी भण्य 
कयल १५, ७६४ की | जिन लोगों को काम न मिलते 
कारण अपना परम्परागत व्यवसाय छोड़ना पढ़ता देय 
# से अधिकांश खेती के काम में लग जाते 
कारण  प्रतियर्य खेतिदरों को सेज्या यद्ती ज्ञातो भ्रौ 
खेती से ऊो लाभ होता है यद परावर घढ़ता जा जे 
क्योंकि इन प्रान्सों में गवेती को यढ़ाने ये लिये पडुत गुंजाय 
महा है। इसमें कोई सम्देद नहीं कि सी यर्प ले 
काम से मितने खेतिदर भर मजदूर थे डनसे अब 5 
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अधिक हैं। इसका यह फल होता दै कि जो लोग क्ीविका 
के लिये खेती के ऊपर निर्मर रहते हैं. उनका धहुत सा 
समय चेकार जाता है। जे कुछ लिखा गया है उससे यह 
स्पष्ट है कि यदि उनका यदद बेकार समय दुनते ओर 
कातने के काम में लगाया जाय तो वे इतने समय काम कर 
के धरे मे पौच या छः करोह रुपया कमा ले । इस प्रान्तोी की 
गयनेमेट की मालगुज़ारो के द्वारा जो रुपया मिलता दे 
चद इसी के लगभम है । 

थद्द सच है कि दाथ को कताई का व्यवसाय भ्रद नाश 
को भाप हुआ दिखलाएं दे रहा है किस्तु जैसा मि० चटर्जी 
में कहा है, कुछ जातियों में दिधवाधिवाद की रीति न 
होने फे कारण देश में स्रियों की एक यद्टत यही संख्या 
को कातने ही के स्यपसाय से श्रपना नियोद करना पड़ता हे 
घाई उनको मजदूरी कितनी ही कम फ्यों न मिले | पंजाब 
में जदों जदाँ दुशाले, पट्ट तथा श्रन्य ऊनी कपड़े और 
संयुक्त भान्त के उन भागों में जहाँ ऊनी गलीचे और 
कम्बल अब भी अधिकतर द्वाथ फे कते हुए सूत से बनते हट 
षडाँ रिरयों को धव भी ऊन कातने का काम मिलता है. 
और इससे उनको लाभ भी दोता दै। इन धान्तों के पश्चिमी 
भाण के कुछ किलो में तम्बुओं, फ़श तथा पहनने के कपडे 
के यनाने के लिये मो मोदा खूब यहुत काता ज्ञान; है । 

सभ्यता को उच्चत अवस्था में आज्ोविका के स्ाापरो 
( देशा ) का पिभाग हो जाता है। सिन्र मिक्ष साति और 
प्रेणी के लोगों को भ्राशीदिका के साधन अलग अलण 
हो जाते हैं। भारठयर्ष में झऋपनी परस्पणगत आजो- 
पिछा को ग्रहय करने को रीति उचित से अधिक घथल 
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डोगर थी । (सी कारण मैश के शिक्षित -और शुद्धिमार 
कोग छिरप और स्यपताय सेाचितग पहे। किस्तु यदि अब 
ञ़ी शिक्षित सममुवर्कों को 'कातमे शुनने 'ऋाईि सामदा- 
पक काम में खाने का छघोग किया ज्ञाय/तो' इस शांत 
की पूरी भाणा दै"कि शुत्घ फाल:में थे' ऐसी विधियों को 
निफाल सेंगे शिनसेयये काम शीमता और सरलता के साय 
दोने शमेगे।शौर उनकी उच्चति' होगी । इस देशः मे कर 
हिन्दुस्तानी तथा अंगरेज़ सोग दवाथ से कातने'और घुतने 
की विधियों छीर साधनों मे सुघारकरने के उधोग में छगे 
हुए है । इस बात-का यता सकोरी गज़द के उस माध को 
दिखने से 'लगताहै जिसमें “ पेटेंट "सम्बन्धी यातें छपती 
हूँ । इस थात की तआशा दे कि उनमें से कुछ लोगों के उयोग 
सफल' हो जायेंगे, किस्तु चर्तमान विघिय श्रार! साधनों से 
कीःगायों में' कई ध्ययसायों का फिर से उदार और प्रचार 
हो सकता दैयंदिश्थशिक्षित गाँध बालों के मरोसे दोहन 
के बदले थे' बुदिमान और'काम'सीखे हुए लोगों के 'हाथ 
अदिये जाय । हे 
!गधरमेमेंद कपड़ा चुननेके ब्यवसाय की उच्नति के निमित्त 
इन यान्‍्तों में मिक्ष' मिन्न भागों “में खुनने काकाम सिखलति 
के लिये स्कूल खोल रही है। छो शिक्षित और प्रमाषशाती 
समन देश को सम्दद्धिस्फो घड़ाने के लिंपे शवममेंट से मिस 
कर फ्काम करेंने की 'भाकांक्षा' रखते हैं थदि थे का्तेने और 
चुनने के ब्यपसाय के उद्धार के लिये'कंटिवद्ध हो जाय, 
लो देश में समृद्धि का षएक स्नया प्युग झारम्म दो जाय! 
इसके लिये'थद्द आवश्यक है कि थे क्षमोंदार्तो 'को पेंसे 
ज्यवसायों०का “प्रचार-करने ' का स्महर्थ समभार्वे जिनेंके 


गाया मे कस्तन आरुयुनता का काम । (४६ 


द्वारा उनके आसामी लोग अपने वहुतःसे समय को नष्ट 
करने के यदले, उसे लाभदायक काम में लगा-सर्के। यह 
लेख जिस स्थान पर लिखा गया है वहाँ मि० चटर्जी क्री 
पुस्तक'के अतिरिक्त अजझ्छो की तथा ऐसी कोई और 
चुस्तके नहीं है जिनमें से अपने कथनों को पुष्ट फरने।के 
लिये प्रमाण दिये जा सकें; फिन्तु इसः वात फो दिखलाने' 
"के लिये अद्ली या सूक्ष्म सूहम युक्कियों को आवश्यकता नह 
है.कि इन आन्तों मेजी असेख्य लोग/अपने वहुत सेःसमय' 
की नशकरते हैं-उनके लिये यदिःसा धारण जाम वालेःमीः 
फकाम-खोल ,जौय, तो वे उनके द्वारा प्रति घप करोड़ो रुपये 
कप्ता ले, न यह शिद फरने फो उशवश्यक्रता' दै कि फेतीः 
का काम कर छुकने पर जिनका चहुत कुछ समय वचःजाता 
है: उनके लिये? सूथ से खुसोते का काम कातनर और 
घुनना है”! लोगों को जितना यह कामः मिल सकता"दै' 
उतना और फोई/नहीं मिल सकता है। कातने,काः काम' 
पेसा है,कि उसको करने में कोई/ आपत्ति' ( एतराज़.) 
नहीं हो सकतो । शुनने का' काम: कोरी, या जुलाहेः करते 
आये दे । इस कारण बहुत से लोग इस काम को फरने 
में सट्कोच करेंगे, किन्तु श्रह्मणो, ठाकुरों, खत्रियों, पश्यो, 
और कायथों में बहुत से लोग ऐसे हैं जो फहने खुनने 
से शीघ्र ही नयी चाल के फरगद्ों में काम करने लग 
जाएँगे। ये फरगई नयो कल के समान दिखलाएँ देते हैं, 
ज्ुलादों और कोरियों के करगदों से कम मिलते हैं। ऐस 
लोगों फो फरधे चलाते, विशेष कर उन्हें इस काम के धार 
अपने आप भें बडुत कुछ वृद्धि करते हुए देखकर-लोग 
सह्लोच छोड़, इस काम की ओर भुक जाँयगे । 





इश्चर आर झनाश्वर चाद। दर 


से उसके कारण भी “विदित हो सकते है| निदान 
नियमों का पालन संसार में अदल कद्दा जा सकता है। 
अब हम पूँलेंगे कि कया कोई नियम आप ही आप बन 
सकते हैं ! हद नियम हैं तद उसका स्थिर करने घारा 
भी कोई अधश्य हो होगा। नियमों में कोई चेतनशक्ति 
नहीं कि वे आप ही आप स्थिर हो गए हो । थोड़ी सी 
बाते आप ही आप नियत रूप में घुणाक्षर स्याय से दो- 
ज्ञा सकती हैं पर करोड़ों अरबों फ्या यरन असंख्य धुर्ना 
के द्वारा भी घुणाक्षर म्याय के सहारे तुलसोकृत रामायण 
नहीं बन सकती | उसके लिये तुलसीदाख ही को आय- 
श्यकता होगी । इसी तरह संसार भर में नियम का होना 
किसी सचेतव नियम-कर्ता को अस्तित्व का प्रमाण 
मानना पड़ेगा। 

(१) देखे दो दुनिया के नैसर्मिक पदार्थों में बुद्धिमत्ता 
और फाररीगरी फे प्रायः सभी कहीं अनेक प्रमाण पाए 
जायेंगे। आदमी को आँख ही को ले लीजिए तो उसकी 
बनायद में असम चतुस्ता विदित होगी ( किस भाँति खे 
उसमे देखने की शक्किः उत्पत्त की गई है यह सिपय घढ़ा 
गहन है पर उसमें उस कारीगर की चतुराई का जितना 
ही अधिक खोज किया जाय उतने ही उसके प्रमाण 
पर प्रमाण मिलते चले जाते हैं | प्राकृत पदाथों श्रथात्‌ 
फूल पत्तियों, तरद तरद की चिड़ियो इत्यादि में जो कारी- 
गरी पाई जाती है उसका जोड़ खोजना असम्भव सा 
प्रतीत दोता है । फ्या इन सब का कोई कर्ता द्वी न होगा १ 
आप ही आप ये याते कैसे उपस्थित हो गई होती १ यह 
खसप चुदिमता और कारीगणे के पदार्थ अवश्य ही किसी 


इश्वर और अनीश्वर बाद छत 


* इस्यादि इत्यादि अनेक देखने में बड़े-सीधे-सादे-प्रश्ष है 
जिनके समुचित उत्तर प्रायः दिए ही नहीं:जा सकते। 
सब ईश्वर की चात फ्लो एक दम हस्तामलक कर-छेना 
और उसे सवा सोलद् आने ज्ञान खेने का वावा भरना 
कहाँ,तक ठीक कद्दा जा सकता है! 

दसे आदमियों की उपसा उस बुढ़िया से-दी-जासकती 
है.कि जो एक-छोटे से रेलबेस्टेशन के पास रहती थी और 
हाँ दोनो ओर की गाड़ियों के कुसमय पहुँचने पर-रेह्ा 
चालो की विडम्बता कियर करती थी कि उन्होंने ट्रेनो के 
चह्दों समुचित और छुभीते के समय पर पहुँचने का प्रधेध 
क्यो नहीं किया था ! उसकी समभ मे रेल वालों को उसी 
एक स्टेशन का ध्यान होना चाहिए था / यह जानती ही 
न थी कि सेकई्ी अन्य स्टेसनों थ बड़े स्टेशनों पर दूसरी 
लाइनों की ट्रेनों के आने जाने के समय एर्थ अन्य अनेक 
यातो का विचार रख कर तथ रेल बालों को अपनी 
गएड़ियों के आने जाने के समय नियत करने पड़ते हैँ 

( ख ) यह कि मानो संसार में जो कुछ है घह मलुप्य 
ही के आराम और तकलीफ़ के ब्रिचार से है| स्मरण 
रखना चाहिये कि मलुष्य के अलावा और भी अनेक 
प्रकार के क्ीब ईश्वर ने रचे हैं और इस दुनिया के अति- 
रिक्त अन्य लोक भी हैं। कदाचित्‌ जो बाते दम अनुचित 
प्रतीत द्वोती हैं थे औरों को द्वितकारी हो। 

( ग) यद्द कि मानो दमारे पूर्व जन्म के करमों का कुछ 
भी झसर होना ही न चादिए अथवा दस जो घाप घुएय करे 
उनका फल हमें यहीं अवश्य मिल जाय । कमे का सिद्धान्त 
अब थदे यडें विह लोग भी मानने खगे है । 


श्षद हिन्दी गद्य-पद्य संप्रह। 


इतना लिख कर दम इस विषय को यहां समाप्त करते 
हैं। इसकी गम्भीरता पर निगाह करते हुए यही कहना 
पड़ता है कि साधारण लोगों फो समालोचक की दृष्टि से 
इस पर विचार करने का साहस ही म करना चाहिये भौर 
इतने थोड़े स्थान में इस पर कदाँ तक सफलतापूर्षक 
कुछ लिखा जा सकता दै पर हमारी समम में ऐसे गहम 
विषयों पर सूक्ष्म रीति से भी कुछ पिचारने और पियेयना 
करने मे हानि नहीं है । 
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2 । वीर बालक-अभिमन्यु । हा 


तु ( झेवर हवपन्तलि जि, ए,, द्वारा सित्ित ] 


इच्च ३ मिमन्यु अछ्ेन का पुत्र था । उसकी माता का 
70000) नाम छमद्रा था। यद प्रकतिसिद्ध नियम है 
/“+ कि माता पिता के उत्तम द्वोने से सन्‍्तान भी 
उत्तम होती है। अतः जब अज्ञेन मद्ायलथान्‌ पराक्रमी और 
दिव्य शस्त्रश योद्धा थे और खुभद्वा भी यड़ी गुणवती थी। सब 
अभिमन्यु सा योग्य पुत्र होना ही चाहिए था। थ्मिमन्यु 
में मद्ामारत युदू मे जसी घबीरता और युद्ध-कुशलता 
दिखाई थो, यद बीरों को भी श्राश्चस्ये मे डालने पाली, 
शुद्धमस्मेशो को मुग्ध करने चाली, कायरों के शरीरों को 
कऋण्पित फरने घाली आर सामास्य योदाओं में तेजस्विता 
लाने घाली है ) नीतिशाख और घर्मशाख के श्वाता, 
अभिमन्यु के कार्यों को देख कर, कद्द सकते हैं. कि अमि- 
मन्यु सा पुत्र जिसके हो। यद धन्य है ! जिस सोलह धर्ष 
के तझणायस्था वाले यालक ने अपने पिता और परि- 
घार के दितार्थ कर्तेत्यपालन करते करते अपने जीवन 
का अन्त किया, धद सदस्त वार घन्य दै। 


यीर घालक-अमभिमन्‍्यु । श्श्र्‌ 


युद्ध हो रद्दा था, अलम्बुस भामक एक बीर राष्षेस ने 
अपने साइन्स (विज्ञान) के प्रभाव से तामसी भाया उत्पन्न 
फो | सारी रणमभूमि में अन्धकार ही अ्न्धकार छा गंयों। 
दखल समय कोई भी एक दूसरे को न देख सकता था। 
कुशनन्दन अभिमन्यु ने उस अन्घकार को देख कर भारुूर 
अख चलायर और उसकी साया का नाश किया । पश्चाण्त्‌ 
अ्रभिभन्यु ने उसे याणों से छिपा दिया। अलम्बुस ने उसी 
प्रकार से दूसरी अनेक भाँति की माया उत्पन्न को; परन्तु 
खथ दिव्याल्तों के जानने याले अभिमन्यु न अपने 
दिव्यास्त्रों से उसकी सब माया का निवारण किया | जय 
डस राक्षस की सब माया नष्ट हुईं, तब घह अभिमस्यु के 
चाणों से'पीड़ित होकर, उसी स्थान पर अपने रथ को छोड़ 
कर रणभूमि से भाग गया ! 

शशभूमि में घोर्ता धारण कर, चीरता से शबुसेना 
के संहार करने में तो इस बालक मे कई स्थलों पर बड़ा 
ही चमत्कार दिखाया था । एऋ दिन युदक्षेत्र मे अभि- 
भन्यु खड्युद कर रहा था कि एकाएक अति पराफ्रमी 
योद्धा ज्यद्रथ ने अमिमस्यु पर रृपाणाघात करना चाहा; 
परन्तु अभिमन्यु ने ढाल पर खट्नप्रहार को रोक कर आस्म- 
रक्षा की। इस प्रकार ज़यद्थ का धार खालों गया और 
सलवार टूट गई। जयदथ रथ पर चढू कर, अभिमन्यु से 
शुद्ध करने लगे । अभिमन्यु भी रथ पर चढ़ कर, जयद्रथ से 
युद्ध करने में प्रवृत्त हुआ । इसी समय कौरच दल के यदे 
बड़े योदाओं ने भी रथ पर चढ़े हुए अभिमन्यु को चारों 
ओर से घेर लिया | इस पर भी अमिमन्यु विचलित नहीं 
हुए | जैसे मचणड सूर्य सम्पूर्ण प्राणियों को तपा कर भस्म 


घीर यालक-अभिमन्यु । श्श्३े 


को भेदन करने को सामथ्ये नहीं है, परन्तु एक यात है, 
आप लोग किसी उपाय से अज्जुन को उन लोगो के समीप 
से हटा कर, अन्य स्थान में ले जाना | क्योंकि अर्जुन से 
थुद्ध का कोई कार्य भो असाध्य घ अज्ञात नहीं हैं | धद 
दिव्य और समस्त मालुपिक असर शर्तों की विद्या को 
भले भाँति ज्ञानता है!” 

सेरदर्द दिन युद्ध होने लगए। सप्तसामस्तक योदाओ ने 
दक्षिण ओर अज्जुन को पुनवोर थुद्ध के निमित्त आहान 
फिया। अक्ठुन सपतसाभन्तक घीरों की ओर चले गये और 
उनके सक्ष अर्जुन का घार युर होने लगा । इधर द्ोणा- 
चाये ने चक्रव्यूद की रचता की । पाएडवर्सेना के स्वामी 
युधिप्ठिर भो अपने दलयल सद्दित द्रोणाचाय के सम्मुख 
आर डंटे | अभिमन्यु भो पाएडबर्सेना की शोमा को बढ़ा 
रहे थे। परन्तु युधिष्टिर को कोरव दल में चक्रव्यूद की 
रचना देख कर यड़ी चिन्ता हुई । क्योकि पाएडव दल में 
चकब्यूद युद्ध के पूर्ण शाता असुन ही थे। सो बे दूर सप्त- 
सामस्तकों से लड़ रहे थे। अभिमन्यु ने मद्दाराज युधिष्ठिर 
को विशेष चिन्ताप्नस्त और दुशःखित देख कर कहा-मैं 
चकरब्यूद में भ्रयेश करना जानता हूँ; परन्तु निकलने की 
फ्िया पिताजी ने सुझे नहीं सिखाई।” 

इस पर मीम अएदि मदावली और परफ्रभणी योदाओं 
ने कहा कि हम तुम्दारे पृष्ठक्षक रहेंगे और घराबर 
तुम्हांर साथ चलेंगे । 

निदान पराक्रमी चालक अभिमन्यु दुर्गम खक्रब्यूह मे 
प्रवेश करने के लिये और द्रीणाचार्य से युद्ध करने की 
ड्यत होगया और बीर,जसे आवेश से अपने सारथी को 


श्श्प दिन्दी गध-पथ संप्रह । 


आजा दी कि 'मेरा सथ द्रोणाचार्य के सम्मुख ले चेलो। 
सारथी ने हाथ जोड़ कर विनय की-"४ कुमार ! आप 
की किशोरावस्था है, आप 'वियार कर देसे मीषण कार्य 
में तत्पर हो। 9 
अभिमस्यु ने धीरोचित दर्द के साथ कहा- मुझे ने तो 
दोणाचाय और मे सम्पूर्ण कारव दल से भय है। मैं देवः 
ताओं खद्दित देरायताकढ़ इन्द्र से मी युद्ध करने को 
डइच्चत हूँ।" मा दओ 
युधिष्ठिए ने अमिमस्यु में चकव्यूद में प्रवेश करने को 
शक्ति देखकर कद्दा-“ दे आभिमन्यु ! हम लोग नहीं जानते 
कि झक़ब्यूद का (किस प्रकार से भेदन किया जाता दे ! 
तुम ऐसा उपाय करो कि अज्जुन आकर दम लोगों की निरदा 
से फरे। अश्लुन, रूप्ण, प्रदस्त ओर सुम चार के 
और कोई भी चक्रव्यूह के भेदने को समर्थ नहीं है।” 
« अभिमन्यु ! ठुम पिठृकुल, माठकुल और इन सम्पूर्ण 
योद्धाओं की मनस्कामना को पूर्ण करो । तुम शीघ्र ही 
अख्प्रदण करके दोणाचारय्य की सेना का नाश करो। ऐसा 
करने ही से अज्जुन सप्तसामस्तक योद्धाओं के 'युद्ध से 
लौट कर, धम लोगों फी निन्‍्द्रा न कर सकेंगे । ” 
अभिमन्यु बोले-" मैं युद्धभूमि में आपको विजय के 
लिये द्रोणाचार्य्य को सना का मद्माप्रचएड और .दढ़ चर्के 
व्यूद भेद करूँगा । परन्तु जैसा कि मैंसे अभी कहां हैः 
पिता ने मुझे केवल उसे भेदन करने ही की युक्ति खिखाई 
है, उस ध्यूद से धाहर होने की शिक्षा नहीं दी । 
यदि पद्दों पर कोई ज्ञोखिम आजावे, तो में.उस ध्यूद * 
, भीतर से निकल नहीं सकूंगा। ०४7 ! 


भ 


चौर बालक अमिमन्धु श्श्र 


व्यक्रध्यूद से याहर निकलने को शिक्षा की कमी 'के 
एरण ही हमारे अद्वितीय घीर चालक अभिमन्यु का अन्त 
'शरीरान्त हुआ । 

राजा युधिप्विर ने कद्दा-* दे तात ! तुम योदाओं में भे्ठ 
५ छुम शत्रुपक्ष को सेना में हम लोगों के प्रवेश करने का 
गे यना दो मुप्त जिस मार्मे से ग़मन करोगे दम लोग 
ग उस ही मागे से तुम्हारे पोछे पीछे गमन करेंगे। दे 
भर [तुम युद्ध में अज्छुन के स्रमान दो इसलिये दम संग 
म्हारे अनुगामी यन कर सुम्हारी रक्षा करते हुए शत्रु 
ना के घीरों से युद्ध करेंगे । ” 

इस यात को सुन कर, उत्साह सहित आतभिमन्यु ने 
पने सारथी को थ्राश्ा दी“ रथ को आगे यढ़ाओ। ” 
गलक अभिमन्यु को प्रचएड युद्धभार अपने ऊपर लेते 
[प. किश्वित्‌ भी 'असमझस न हुआ । उस समय घीरए 
|लक,अमिमन्यु ऐसे परिलक्षित होते थे जैसे कि लिंद 
| किशोर भ्रपस्था का बच्चा द्वाधियों के भुएड पर आक्र- 
7श करने को उच्चत हो । सुवर्शभूषित कवच और सुन्दर 
पज्ञा से युक्त धीर अभिमन्यु द्रोणाचार्य आदि महारथोी 
ग्रों पर आक्रमण करने मे प्रवृत्त हुए | कारवदल के 
गद्धा भी अभिमन्यु को चकब्यूद में भ्रदेश करते देख 
गीरोचित आधेश से युद्ध करने लगे । पाएडव लोग 
प्रभिमन्यु की रक्षा करते हुए पीछे पीछे गमन करने लगे। 
प्रभिमम्थु के दोणाचायये की सेना में प्रवेश करते समय 
पद्वाभयइ्डूर तुमुल युद्ध हुआ । इस हो समय अमिमन्यु ने 
द्रोणाचाय्य॑ के सम्मुख ही ब्यूदह भेदन कर शबत्रु-सेना में 
प्रवश किया | अभिमन्यु के लिये यह समय घोर सूट 


श्श्द हिन्दी गद्य-पद्य संग्रह। 


का था। चारों ओर से शत्रु उनको मारने के लिये घेर रहे 
थे। तथापि अभिमन्यु अविचल भाव से युद्ध करने मे 
तत्पर थे। इस समय अभिमन्यु ने अपूर्व धोरता दिखाई! 
अपने बाणों से शत्रुओं को व्याकुल कर दिया।कौण 
तथा उनके पराक्रमी योद्धा पाए्ड्यों के जोतने में 
उत्साहहीन दो गये और चकित हो कर दर्शो दिशाओं को 
देखने लगे । उन सब की हिम्मत हूट गयी और भपते 
अपने प्राण बचा कर भागने लगे । 

राजा दुर्योधन सुमद्वापुत्र अभिमन्यु फे सम्मुख से अपनी 
सेना को भागती हुई देख कर: रथ पर चढ़ कर श्रमि' 
मन्यु की ओर दौड़े। अनन्तर दोणाचार्य दुर्योधन को भर्मि 
मन्यु के सम्मुख जाते देख कर, सम्पूर्ण राजाञं से बोले” 
$ ज्ञाओ अभिमन्यु से लड़ते हुए राजा दुर्योधन की रक्षा 
करो।"” इस पर कौरध दल के यहे यह यलयात योगा 
अभिमन्यु के सम्मुख आखड़े हुए। द्रोणायार्य्य, अश्वत्यामा, 
रुपायाय्ये,कर्ण,फ्तयम्मो, शकुनि, एल, मद्दाराज शर्य 
भूरिधवा, पीरष और दृषसेन आदि पराक्रमी योदा लोग 
अपने तीद्ण याणों की घपो कर के अभिमस्यु को याणों से 
सोपने छगे। परन्तु तो भी भ्रभिमन्यु थीरोचित उत्साद *ै 
साथ युद करने में प्रदूस्त रहा | पश्चात्‌ सम्पूर्ण मदारपिप 
में चारों ओर से रथों के समूद से अमिमस्यु को घेर के 
डनके ऊपर नाना माँति के याणों की यर्षा की; पररतु 
अमिमस्यु ने अपने पराक्रम से कौरय दल के 
को आग नहीं बढ़ते दिया अमिमस्यु में देसे पराक्रम हाँ 
बकाश डिया कि एक चार किर भी कौरय सेना को पौगे 
हटा दिया। 


कण, अश्वत्थामा, रतवम्मो यरावर अभिमन्यु को घेरे 
प्‌ बाण चला रहे थे, परन्तु अभिमन्यु बाणों से पिद्ध दो 
:ग मी तिल भर भी विचलित नहीं हुआ: किन्तु घबद ऋद 
ग कर प्राशधाती यमराज के समान सम्पूर्ण सना के बौच 
[मा हुआ दिखाई देता था । शज्य भी उस मद्दापराफ्रमी 
गिर थभिमन्यु के मम्मैमेदी चाणों से पीड़ित होकर, रथ- 
रण पकड़ कर और सूर्दिछ्ठत हो कर यैठ गये । शब्प की 
दर दशा देख कर योदा लोग रणभूमि से ऐसे भागने लगे 
इसे सिंद्द से पीड़ित होकर सुर्गो। का भुणड भागता है। 

अभिमन्यु मे दुःशासन को अत्यन्त क्रोधपूवेक श्रपनी 
प्रोर गाते हुए देख फर, बाणव्षों से उसे विकल कर 
देपा। ऋोधी हुःशासन मतघाले हाथी के समान इस रण- 
भूमि में श्रभिमस्यु के साथ युद्ध करने लगा। अभिमन्यु 
हँसते हुए दुःशासन से घोला-'चच् ! तुम मानी, क्रोधी, 
निष्ठुए और घर्मत्थागी हो। तुमने द्वी मद्दाराज छृतराष्ट्र 
के सम्मुख धर्म्मराज युधिष्ठिर को अनुचित चाते कह कर 
कुपित किया था। तुम उस सम्पूर्ण अधम्मे का भ्रतिफली 
अमी पाओेंगे | आज़ में रणभूमि में कृष्प शोर अ्रश्ञेन के 
फोध को श(न्त करके और डनकी अभिलापा पूरे करके 
उऋण दोऊंगा । श्राज॒ में इस युद्ध में मीमसेन फे भी ऋण 
से मुक्त होऊंगा | यदि तुम यहाँ से प्राण लेकर न भाग 
ज्ञाओगे तो याद रखो जीते न रहोगे। ” यह अभिमन्यु 
का बालमाषण न था किन्तु उसने प्राकृत चीरभाव से ऐसा 
कहा था। इस समय पऐसः युद्ध हुआ कवि कितने दी शरवीर 
योद्धा अभिमन्यु के तीक्ष्ण अख्रों से क्षत विक्षत श्र हो 
कर, अपने जीवन की रक्षा के निमर्मित्त ऐेसे ध्याकुल दुए 


कद दिस्दी गध-पथ संप्रद! 


कि घयड़ादट में अपनी ओर के योदाओं ही का यंध करते 
हुए अ्भिमस्यु के पास से मागने लगे | अन्त मे दुर्वोधन 
मी अभिमन्यु के याणों से विद्ध दो कर युद-मूमि से 
पिमुख हुआ । 
कौरप दल के अनेक योदा पाएडव दल के जीतने से 
विरश होकर, अपने मरे हुए. भाई यन्धुओं को रणमूमि 
में छोड़ कर माग चले | उनको मागते देख कर द्ोयाचार्य/ 
कूपाचास्य, अ्श्यत्थामा, कर्ण, पहल, दुर्योधन, छृतवर्मा 
और शकुनि अत्यन्त क्रुद्ध दो कर अमिमन्युः के सम्मुख 
आ युद्ध करने लगे | परन्तु धन्य है अमिमन्यु कोडि 
इसने मदारधियों के सामने युद्ध-सूमि में घीरतापूर्व युद 
करता हुआ यद डटा ही रहा । अपने युद्ध/कौशल और 
हस्तलाधय के कारण अभिमन्यु मे ऐसी बाणबर्पो की कि 
फिर सबको दताश कर दिया | दुर्योधन का पुत्र लह्मव 
अप्रने घालस्वभाव और अभिमान के कारण अमिमस्धु 
मिड़ गया: परन्तु अभिमन्यु ने उसकी फम अपस्था का 
विचार कर कहा-/ जाओ माई, जाओ ” परन्तु जब पइ 
न माना और दर्प की बात कद युद्ध करने लगा। देह 
अन्त में अभिमन्यु-ने यद कद कर “ तुम इल समय इ्छ 
सम्पूर्ण लोफ को भली माँति देख लो, तुम झमी यमरपुरी 
जाते हो ” एक याण ऐसा चलाया कि 
अमिमानी लह्ष्मण का सिर कट कर गिर पड़ा। नवबयरक 
लक्ष्मण को मरा हुआ देख कर; सब लोग द्वाद्यकार 
लगे। इस समय, दुर्योधन ने प्यारे पुत्र लश्मण के हियि 
बड़ा-विलाप.और शोक सन्‍्ताप किया - 22 
« ' इस अवसर परःदुयोघन को पुत्र-वियोग, के डाले रे 


जहर फशफ का सइलल 5 ह है. 2 


अत्यन्त-दुःखित देखकर, दोणातार्य, अश्वत्थामा, शह- 
इल, कर और छतवर्स्मा इन छः महएरधियों ने अभिमन्यु 
की चारों ओर से घेर लिया | इस समय अभिमन्यु-ने 
ऐसा घोर युद्ध किया कि शथुपक्ष भी दिना प्रशंसा किये 
न॑ रह सका । कौरव दल के प्रधान, नायक उदच्चस्घर से 
घीर बालक अभिमन्यु की पशेसा करते हुए लड़ने लगे। 
द्वोणाचाय्ये अपने शिष्यपुत्न अभिमन्यु की असाधारण 
स्प-दक्तता देख कर घाद बाद कहने लगे । द्ोणाचाय्य की 
प्रशंसा से बढ़ कर प्रशंसा अ्भिमस्यु के अलुप्रमेय' युद्ध 
कौशल की और क्या दो सकत है! 

अभिमन्यु के दाण से, पराक्रमी क्राथपुत्न मारा गया ! 
अभिमन्यु ने ब्यूद के भीतर प्रवेश करके अपने प्रचए्ड 
चाणों से सम्पूर्ण योदाओं फो घबड़ा दिया: अश्वत्थामा 
को याणो से घायल करके उसने कणि अख्तर से कश का 
कान छेद डाला, कुपाचाय के रथ के चोड़ों के पृष्ठरक्षक 
और सासथो फो मार कर, दश याणों से उसके हृदय में 
भद्दार किया। ऐसी अनेक युदलीला करके अच अभिमन्यु 
मे छश्नो महारथियें। की ओर क्रोधसुक्त दष्टिपात किया । 
यात की बात में शशुञ्लय, चन्द्रकान्त, महामेधा, छुवर्थ 
और सूर्य्य-जैसे योदाओंका धध करके, उसने अपने 

, घाणों से शकुनि को बिद्ध किया। 

करण अभिमन्यु की दायव्षों से घदड़र कर कहने लगा 
* भै,अद रणमूमि से रहर सही सकता, परन्तु रणभूमि से 
भागना अजुचित काये है; इसीलिये में डटा' हुआ हैं। ” 
दोणाचाप्ये योले-“कर्ा घवड़ाओो मत । इसमें सन्देंह' नहीं 
कि, यह, बालक थहा:पराकमी है, यदि मुम लेग अपने- 
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गाणों से इस यीर बालक के घनुष का रोदाकाट फर घड़े, 
सारथी और प्ृष्ठसक्षक बीरों का यघ कर सको, तो बहुत 
अच्छा हो । फिर इसे रथरदित करके इस पर प्रद्यार करना 
ठीक दोगा। जब तक अभिमन्यु के दवाथ में घलुप है, तद 
तक कोई देवता थ राक्षस इसका धघ न कर सकेगा ” 

द्ोणायार्य्य के इन शम्दों से कर्ण का उत्साह यढू गया। 
अभिमन्यु एक साथ छः महारथियों से युद्ध करते करते 
थकसखा गया था, तो भी अद्भव युद्धकोशल विक्राश 
करने लगा। कर्ण ने अभिमन्यु के घनुप को श्रपने वार से 
काट गिराया । घोर युद्ध द्ोने पर मोज ने अभिमस्यु के रथ 
के चार्रोधोड़े रूपाचारय्य ने उसके पृष्टरक्षक योदधाशं और 
खारथी का वध किया | फिर तो कायसरों में मो सम्मुख 
युद्ध करने की हिम्मत श्रागयी । छः महारथी युद्ध/नियम- 
विरुद्ध, अ्रस्शशखरादित अमिमस्यु पर बाण-वर्षा कर 
रहे थे। परन्तु धन्य है अमिमन्यु को कि इन सब बातों 
के होते हुए भी, रणभूमि से भागने या पीछे हटने का 
विचार तक भी उसके मन में न आया । वह सिंह के 
समान अब भी गरजता और अपनी सामरथ्यौज्ुसार पय- 
क्रम प्रकाश कर रहा था | ऐसाही समय सश्चे क्षत्रिय की 
बीरत्व दिखाने का हुआ करता है । यही वीरता की 
परीक्षा का समय है। जो क्षत्रिय अनेक दुःख प्राप्त दोनें पर 
भी, अनेक कष्ट केलने पर भी उत्साहहीन नहीं होते भौर 
कष्ट के समय में अपने कक्तेव्य में दृढ़ रहते हैं थे ही प्रात 
वीर कद्दे जाते हैं ! गे 

धजुप हुदने पर और रथविद्दीन होने पर, आमिमन्यु 
डाल तलशर लेकर, रणभूमि में घीरमाव से फिरने स्गे। 


हि 


हौरबदल के योद्धा लोग कदने लगे-दिखो ! देखो ! तल- 
घार लिये हुए अभिमन्यु हमारी ओर आ रहा है।" इस 
एर शीघ्र दएण-दृष्टि करो ! निदान याण की धर्षा करके 
थे अ्रभिमन्‍्यु के शरीर को बाण से विद्ध करने लगे। 
इतने ही में द्रोणाचार्य्य ने क्षुरवाण से अभिमन्यु के हाथ 
की तलवार को काट डाला) कर्ण की थीरता इस समय 
धहुत कुछ बढ चली थी, उसने कई बाण चला कर,अमि- 
मस्यु की उत्तम दाल काट दी इस समय अभिमन्यु की 
शोभा दर्शनीय थी। सम्पूर्ण शर्गार याणों से परिपूरित था; 
हाथ में न कोई अख्र था न शस्त्र था, परम्तु अभिमन्यु का 
अदम्य रण-उत्साह किशित्‌ कम न हुआ था। अमिमस्यु 
क्रोधयुक्त हो कर, चक्र प्रदण कर द्रोणाचार्य्य की ओर 
दौड़ा । उस समय उसके दृढ़ कवच के भोतर से रधिर 
भार रहा थर । परन्तु अभिप्रस्यु की सुखाहृति पर पूर्वेयरू 
तेज धत्तमान था । क्षत्रियोचित रदता और साहस के 
कारण उसके शदय में कुछ भी ब्याकुलता न थी। 
पेसे ही थीर बालक क्षत्रिय जाति के भोरष स्वरूप हुए. है। 
शकुनि दुर्योधन से कहने लगे हे राजन ! शीघ्र दी 
सब योदा मिल कर झमिमम्यु का सामना करो, महीं तो 
यह एक पक करके स्व का नाश कर देगा। ” सूस्येपुष्त करे 
इोणायास्ये से ऐोले- यह पहले ही दम सब लोगों का चथ 
किया चाहता है, इसलिये आप शीघ्र ही इसके मारने का 
डपायकीजिये।” द्लोयाचाय्य सब महारथियों से बोले-“क्या 
मुमभ ऐसा भी कोर है कि शिसने अभिमन्यु को थोड़ी 
दर पिराम खेते भी देखा हो र यह अपने पिता के समान 
रणभूमि में छई झोर प्रमण करता इमा युद कर रहा 
| 


नदी गधा-पच्च 


है ।देखो यह कैसी चहुरता के स 
यह कुमार इतनी शीघ्रता के साथ 
कर चलाता है कि इसके रथ के ऊ 


शा का अपूर्व युद्धकार्य्य देख कर 
णमूमि भें इसको शीमतापूर्वक चार 
छ कर, मुझे अत्यन्त ही झाश्यर्य हे 
शल 3. *, पनिक थिद्र नदी पा 
शल में अर्जुन से किसी अ्रकार कम 

गमन्यु के अलुपम योद्धा होमे को 


हर, सड़ा र 


फट की ओर दौड़ा। दोनों श्पमतः 
न्ॉकिओ 5 


होकर इन्द्रध्यजी की भाँति पृथ्ची पर गिर पड़े । थोड़ी देर 
पाद दुःशासन-पुत्र सचेत हुआ और उठ कर खैड़ा हुआ । 
अभिमन्यु उठते जाते थे कि इसी समय दुःशासन-पुत्र ने 
उसके सिर पर गदा का प्रहार किया। दीघेकालीन युद 
से क्लान्त और क्षतशरीर अभिमन्यु के सिर पर यद्द प्रहार 
प्राणघातक हुआ | खिर पर गदा लगने से यद चेतना- 
रहित हो कर भूतलशायी हुआ । 
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0 भरत । - छा» 
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श्र 


क्र ९०6 #करत, श्रयोध्यापति मद्दाराज दशरथ के पुत्र 
कर ७३ और भ्रीरामचन्द्रजों के छोटे माई थे । मरत 
कै 33% के विषय में पक बार महाराज दशरथ ने 
अपनी मदिपी कैकेयी से कद्दा था--“ मैं उसे ( मरत को ) 
भर्मंतः रामचन्द्र से भो वद कर वलवान्‌ मानता हूँ । 
दशरथ भरत के चरित्र को भली माँति जानते ये तो मी 
रामचन्द्र जी के वन में चले जाने पर; उन्होंने उन्हें त्याज्यपुत्र 
और अपने औददेदिक कृत्य के लिये अयोग्य कद्द दिया! 
रामायण जैसे लोकोत्तर महाकाब्य के एकमात्र निदोंप एवं 
आदशेचरिच्न भरत के भाग्य में कैसी विडम्दना हई-इसका 
विचार करने से हमे बहुत दुःख होता है। निर्दोष होने पर 
भी उनके पिता ने उनका त्याग किया-यहाँ ठक कि उनका 
बुलाने के लिये जो दूत केकय राज्य में मेजे गये थे, उन्दीनि 
भी अयोध्या के कुशलसम्बन्धों प्रशयों के उत्तरम कर 
कटाक्ष के साथ कदा था--/* आप जिनकी कुशल चाहते 
हैं उनकी कुशल है।' ” अरथांव्‌ भरत मानो दशरथ राम, 


8 ग्रमादपि हि त॑ मन्‍्ये धर्मतो बलवत्तरम्‌। 
२ कुशलस्ते मद्रागाहों येडां कुशालमिच्चाति । + 





"2 आकर ४ के १ 


लक्ष्मण आदि की कुशल नहीं: चांदते। वे केवल कैकेयी और 
मन्धरा ही की कुशल चादतें हैं । या तो यद्द बात दूतों ने 
मिथ्या कही या यद उनका निष्दुर च्यक्ल वाक्य था। इसके 
सिवाय दूतों के इस याकष्य का और कुछ अथ हो ही नहीं 
सकता । राम-घनवास के उपलक्ष मे अयोध्य। में जो याग: 
पितएडा हुआ थए, उसमें सी एक दो थपर इस निर्दोद 
राजकुम(र पर अम्यायपूर्वक कटाक्ष किये गये थे ॥ 
रामचन्द्रजी के धनधास के समय, अयोध्या की प्रज्ञा ने कददा 
था-/ हम भरत के निकट उसी तरह घँथ गये, जिस तरह 
पशुद्धिंसक के पास ' । ” इतना ही नहीं, बह्कि इस साधु 
व्यक्ति को अपने विशेष स्वजनों से भी लाझिछित दोना पड़ा 
था।। जो रामचरद्व भरत को अपने “प्राणों से भी यदढू करे”? 
प्रिय समभते थे, और कौशल्या से कदा था-/ घम्मप्राण 
भरत की यात मन में विचार कर, मुमको अयोध्या में रख 
कर जीने में मुफ्के किसी तप्द की चिन्ता नहीं दहै-” देखिये, 
उन्हीं राम से यद्द नं हुआ कि महात्मा भरत पर सम्देद के 
घक दो बाण न छोड़ते | स्रीताआी को समसझाते दुए राम ले 
कहा था-' तुम भरत के आगे मेरी प्शंसा मत करमा। 
समृद्धियाले लोगों को दूसरों की प्रशंसा अच्धी नहीं 
लगती । ” इस सन्देद का समाधान मी है। 
पिता दशरथ ने रामामिएेक के उद्योग के समय भरत 
को सन्देद की आंखों से देखा था । शामचन्द्र को बुलाकर 


उन्दोंने कद्दा था-'मेरो यह इच्छा है कि समण्त के ननिद्याल मे 





१ भरते सलिवद्धाः स्थ ौजिके पशारो यथा | 
३ # मम आय: प्रिया: | 


१६६ दिन्दी गध-पचच संप्रदद । 


रहते रहते दी तुम्दारा अभिषेक हो जाय! क्योंकि 
अरत धार्मिक और तुम्दाण अछगा है दो मी म 
मन पिगड़ते देर दी कितनी लगती दै ? यधपि ई६ 
की सनातन प्रथा के श्रतुसार सिं्दासन बढ़े भा 
मिल सकता था। तथापि घर्मधुसन्‍धर मरत केऊ 
सम्देद करना घोर अन्याय था ॥रामचन्द्र ने मस्त 
का इतना महरव सममा तो मी घनंबास के श्र 

अस्द्वाजाश्रम से दलुमान. को ये भेजने लगे तव॑ 

कह कर भेजा-/ हमारे आने का संघाद खत 

के चेहरे का कुछ रंग यदला कि नहीं-यद अर्च्च 
अआमानीय * 


देखना । ” यद सन्देद्द भी बिल्कुल 
मे निरफराधियों को अनेक यार दएड मिला दै। 


जैसे आदर धार्मिक के प्रति इस प्रकार के दण्ड 
इतिहास में विस्ले दी हैं। लक्ष्मण ने जिस भे' 
यारम्बार यद्द कहां था- 
कुछ भी दोष नहीं। सममता। ” उसी मस्त मे द्म् 
से लक्ष्मण के विषय में कद्दा था-/ लक्ष्मण, 
रामचन्द्र के कमल लोचन चले 
देखता दे। ” 

के लोगों के मन विगईने का राम लोगों के मन विगड़ने का अवश्य ही कुध् 

१ मत्तस्थ वे दोष जाई पश्यामि रावव । 
३ सिद्धाईः खलु कौमितियैश्चनदविभरी एम 
घुछे पश्यति रामस्थ राजीव महाप्रुतिर 

धर मी 





के चर 
दे अहद धन्य लक्ष्मण बड़मागी। 
राम पदारविनद अवुरागी || 


सकता है; क्योकि थे लोग सोच सकते थे कि इतना बड़ा 
चदयंत्र रचा गया-क्या इसमें भरत का कुछ भी हाथ न 
था! अपने मामा युधाजित के साथ परामर्श कर, भरत ही 
ने दूर से डर हिला कर कैकेयी नहीं नवायी-इसमें क्‍या 
धमाण था? भरत को स्वर्य इसकी आशद्टा हुई थी और 
इसी श्राशड्ला के निराकरण के लिये, उन्होंने विसेश 
अवस्था में कैफेयी से कद्दा था-“/जय अ्रयोध्या के लोग 
झुदकराठ हो, नेत्र मर कर मेरी ओर देखेंगे; तय में उसे 
खहन न कर सकूँगा।” 

कौशल्या भरत को बुला कर कटुवाक््य फहने लगीं। 
चाध में सुर घुमोने से जेसा कष्ट होता है, कोशल्या के 
तीथ घचना ने भरत फे हृदय में बसी ही थेदना उत्पन्न की । 
भघटनाचक में पड़ कर धह देधतुल्य चरित्र संसार के सब 
जोगा के सम्देद्ठ का पात्र होकर लाम्छित हुआ था । जप 
भरत यड़ी सेना के सहित रामचन्द्रज्ी को साटाने के लिये 
अप्रसर हुए,, तय निषादाधिपति शुहक ने इन्हें उनको 
अनिए कामना से पीछे दौड़ने थाला शत्रु समभा और यह 
हाथ में लठ लेकर तथा मार्ग रोक कर डट गया था । भरत 
की लाइछना की यहां इतिथी नहीं हुई। किन्तु भरद्वाज 
जैसे तिकालदर्शी तपोधन मद्दर्पि न भी इन्दे सन्देद की 
रष्टि से देख कर पूंछा था-“आप उस निष्पाप राजपुत्र के 
पांछे किसी घुरे अमिष्राय से तो नहीं जाते ! ” प्रत्येक पुरुष 
का समाधान करते करते मरत के प्राण होठों पर भ्रा गये 
थे। भरत मे कैकेयी' को "४ मातारूप में शप्रु ” कह कर 
पुकारा था। घास्दव में कैकैयी माता के रुप में करा था। घास्तव में कैकेयी माता के रुए में भरत की_ 





१ * मातृरूऐे मगायित्रे 


श्ष्दद दिन्दी गध-पद्य संग्रह । 


मद्दाशपु हो गयी थी । पिश्य मर में यद्द जो सन्देदवायों की 
प्र्पा भरत पर हो रही थी, इसका मूल कैकेयी ही थी। 
किन्तु घटनावली घादे कितनी जटिल क्यों त हों, 
मनस्वी भरत के अपूर्ष प्राठस्नेद ने अन्त को समस्त 
जटिलता दूर कर दी थी । रामचन्दजी को हमने झनेझ 
भ्रवस्थाओं में घनथास में खुखी दोते देखा है। उदाहरण 
के लिये चिप्कूट-बास ही के समय को ले लीजिये । छुल- 
घारी के समान चित्रकूट को तराई को दिखा कर रामचद्ध 
जी ने सीताजी से कहा था-“ इस स्थान में तुम्दारे साथ 
विचरण कर, में अयोध्या के राजसिंदासन को तुच्च सम- 
आता हूँ। ” इसी अकार और भी उदादरण हैं। तात्पर्य यद 
कि राम का आकाश कमी मेथास्द्न्न और कमी स्वच्च 
निर्मेल दीख पड़ता है, किन्तु भरत का चिरविषष्ष चित्र 
प्रमास्तक करुणा से भरा हुआ है। यदाँ तक कि मरत जब 
राम को श्ौदाने गये तब भरत की जटिल, छृश, विवर्ण 
सूर्ति देख कर, रामचन्द्र चौंक पड़े थे और यड्ी कठिनता 
से उन्दोंने भरत को पहचान पाया था। क] 
कविश्ुद घाल्मीकि भरत का चित्र दिखाने को सप से 
पहले ज्ञब यचनिका उठाते हैं; तब मी हम उनकी मूर्चि 
उदासी से भरी पाते हैं। भरत ख़ोदा स्वप्न देख कर, सदेश 
दोने पर उठ कर घैठे है, उनको प्रसक् करने के लिये सामने 
लतेकी नाच रही हैं। मित्र लोग व्यप्त हो कुशल पूँछ रहे हैं। 
भरत का मुख उदास और शोमाहीन दो रहा हैं | 
अयोध्या को विषम बिपद के पूर्वामास ने मानो उनके मत 
अर अधिकार जमा लिया है। प्रे किसी म्कार छस्त हर्दी 
हो सकते । इतने में उन्हें लेने के लिये अयोध्या से दूत आये। 


5 भरत! रह 


भरत मे उनसे व्यप्न हो प्रत्येक की कुशल पूँछी। दूतों ने 
द्यर्थव्यक्षक उत्तर देते हुए कटद्दा-" झाप जिनको कुशल 
चाहते हैं, उनकी कुशल दै। ” किन्तु पिछली रात का 
डुःस्पप्त और दूतों को ब्यग्नता भरी बाते उनके लिये एक 
विषम समस्या दो गयीं | इन दोनों घदनाओं को एक 
दुच्धिन्ता के सूत्र में झूँध कर वे बहुत ही उदास हो गये | 
अम्त में अनेक देश, नद नदी, वन, पद्ाड़ों को नौघ फर, 
भरत ने दूर से अयोध्या के वृक्षों की श्यामता देखी और 
झातक्लित कएठ से सारथी से पूँदा-“यह तो अयोध्या सी 
नहीं दिखलाई देती । नगरी में पहले जैसा तुसुल शब्द फ्यों 
नहीं धुन पड़ता ! बेदपाठनिरत प्राह्मणों की कण्ठप्यनि 
और काम काज में लगे हुए नर-नारियों के बिपुल हला- 
हल शब्द बिल्कुल नहीं होते। जिन आजनन्द-बाटिकाओं 
में स्मणी और पुरुष एक साथ विचरा करते थे, भा 
उनमें फोई नहीं है। राजमाग चन्दर और छिड़काव से 
क्यों परिष्छत नहीं हुए. ? रथ, घोड़े और हाथी, सड़कों 
पर क्या नहीं आए्ते जाते। खुले हुए एेयाड़ और श्रीदीन 
राज़पुरी मानो ब्यक्ल करती दै कि यह ते अयोध्या नहीं, 
भानो अयोध्या का बन है” 
चास्‍्तव भें उस समय अयोध्या की भ्री अन्तर्दित हो गयी 
सथी। अयोध्या के सौभाण्य का माए्डार लुट गया था। 
* ब्रिलोकविश्वत-कीर््ति महाराज दशण्थ ने पुत्रशोक से 
आखण त्याग दिये थे -अभिषेकमश्य पर बैठने पाले ज्येष् 
राजकुमार विधाता के शाप से मिखारियों के देष से घन 
भेंजाचुके थे | आभूषण और सखियों को छोड़ कर, 
अयोध्या की राजवधू भिखारिन की तरह स्वामिसक्विनी हो 


१७० दिन्दी गद्य-पदय संत्रद। 


बुक्री था। जिसके लम्ये और पुष्ठ बाहु, सब प्रकार के 
आमूषण धारण करने योग्य थे, यह " सुदगच्छवि " 
लक्ष्मण, भाई और भावज के पदचिद्रों का श्रतुसस्य कर 
छुका था। सब दूकाने यंद थीं। सुमेत्र ने मदुत ठोक दा 
था-" समस्त अ्रयोध्या नगरी मानों पुत्रहीता कौशल्या 
की दशा को प्राप्त दो रही है। ” ग 
५ मस्त फो इन याता का हाल तिलभर भो भवगत नहीं 
है। ये मौन प्रतिहारियों का प्रणाम प्रहण कर, चावर्म 
भरे, पिता के कमरे में गये, पर यहाँ उनको न पाया। तव 
यह विचार कर कि पिताजी माता कैकेयी के घर में बहुत 
रहते हैं-ये उनको छूँद़ते माता फे घर में गये ! ? 

सद्योविधवा फैकेयी आनन्द से फूल रही थी। पतिधाः 
तिनी पुत्र फे भावी श्रमिषेक-्यापार के आतत्द का विन 
अक्लित कर प्रसन्न हो रही थी। भरत को देख कर यद आर 
भी अधिक प्रसन्न हुई और भरत द्वारा मद्ारज दशर्प्य 
की चात पूँछने पर उसने कहा-/ सब जोबों को जो गते 
है, यद्दी गति तुम्दारे पिता की हुई है। ” यद सुनते हीं 
कुरुदाड़ी से काटे गये वृक्ष की तरह भरत भूमि परगि/ 
पड़े और कहने लगे-“अक्विएकरमो पिता के हाथ का सुर 
स्पर्श कहाँ पाऊँगा। *” भरत को विना मद्वाराज के या 
शब्या, चन्दरहीन आकाशकी तरद जान पड़ी ! उन्होंने माती 
कैकेयी से पूँछा-/ राम कहाँ हैं? जो अब पिता के अमर 
में, मेरे पिता हैं-जो मेरे वन्धु हैं-मैं जिनका दास है 





१ या गतिः सर्जमूतानां तां गति ते पिता गठः । 
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भरता र्जर्‌ 


रामचन्द्र को देखने के लिये भ विकल हूँ।” राम, लक्ष्मण 
और खोता निवोसित किये गये है-यद सुन, कुछ छ्वण्ण 
हक भरत स्तम्भित रहें। भाई के चरित्र में शह्टा कर ये 
शोले-“राम ने क्या किसो ब्राह्मण का धन चुराया था! 
कया उन्होंने दुखियों को सताया था ! या ये पराई खो में 
आसक् हुए थे यदि नहों-तो यह निवासन दणंड उन्हें 
क्यों दिया गया १ ” इस पर कैकेयो ने कहा-/राम ने इन 
अपराधों में से फोई भी अपराध नहीं किया, वर्क तोसरे 
प्रश्ष के उत्तर में डसने कहा-“रामचन्द्र पराई सियो 
को आँख उठा कर भो नहीं देखते । ' ” श्रन्त में भरत को 
उन्नति और राज़थी को कामना से कैकेयीने, जो सारे 
काणड रे थे-सो सब सुना कर और पुत्र का अत॒ुराग 
उत्पादन की प्रतीक्षा से, कैकेयो अपने पुत्र का मुख 
देखने लगी। 
शहरे मेघमणडल ने भानो आकाश को छा लिया। 'धर्म- 
प्राण, विश्वस्त स्राता इस दुश्खद संबपद का मर्म क्षण 
काल तक नहीं समझ सके। उन्होंने माता की जो भर्त्सना 
की उसे उसकी महादुर्गति का स्मरण कर दम्र सब कार 
समयोपयोगी समभते हैं | “तुम धार्मिकवर अ्श्वपति को 
कन्या नहीं-उनके थेश में राक्षसों हो। तुमने हमारे धमे- 
चत्सल पिता को मार कर माइयो को रास्ते का मिखारी 
ग्रगा दिया है। तुम्त नरक में जाओ ६ ” जब गददू कएठ से 
/ भरत यद्द कद्द रहे थे, तब दूसरे घर में फौशल्या ने 
सुमित्रा से कद्दा-'मरत का रोल ज्ञान पड़ता है, बद आा 
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१७० दिन्दी गधय-पद्य संग्रद। 


चुकों था। जिसके लम्बे और घुष्ट याहु, सब भ्रक 
आभूषण धारण करने योग्य थे, यह  सुवर्यच्ध 
लक्ष्मण, भाई और भावज के पदचिद्दों का अनुसरण 
चुका था। सब दुकानें बंद थीं। सुमंत्र ने बहुत ठोक 
था-“ समस्त श्रयोध्या नगरी भानो पुत्रहीना कार 
की दशा को प्राप्त हो रही है। ” ; 
, भरत को इन बातों का हाल तिलमभर भो अवगत 
हूं। थे मौन प्रतिहारियों का प्रणाम प्रहण कर, चाः 
भरे, पिता के कमरे में गये, पर यहाँ उनको न पाया।: 
यह विचार कर कि पिताजी माता कैफेयी के घर में र। 
रहते हैं-ये उनको दूँद़ते माता के घर में गये। 
सद्योविधवा कैकेयो आनन्द से फूल रही थी । पतिः 
तिनीं पुत्र फे भावों अमभिषेक-ब्यापार के आनन्द का दि 
अक्डित कर प्रसन्न हो रही थो। भरत को देख कर पद भो 
भी अधिक प्रसन्न हुई और भरत द्वारा महाराज द्णए 
की यात पूँछने पर उसने कहा-" सय और्षों की जॉ शी 
है, यदी गति तुम्दारे पिता की हुई है। '” थ्द सुनते है 
कुरद्ाड़ी से काटे गये वृक्ष की सरद भरत भूमि पर गिर 
पड़े और कदने लगे-“अफ्रिएकमों पिता के हाथ कायुत 
स्पश कहाँ पाऊँया। *” भरत को यिना महाराज के यई 
शस्या, घन्दद्दीन आकाशकी सरद जान पड़ी । डस्दोंने मात 
कैकेयी से पूंछा- राम कहाँ हैं! जो भय दिता कै हर 
में, मेंदे दिता हैं-जो मेरे बस्घु हैं-मे जिनका दास 87. 





है हा गति; लर॑दूवानां हां गठि हे दिक्र गए 4 
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भरता १७१ 


रमचन्‍्द्र को देखने के लिये भ विकल हूँ।” राम, लक्ष्मण 
ओऔर सोता निर्योसित किये गये ह-यद सुन, कुछ कणा 
तक भरत स्तम्मित रहे। भाई के चारेत्र में श्टा कर थे 
बोले-“राम ने क्‍या किसो ब्राह्मण का घन चुराया था? 
क्या उन्होंने दुखियों फो सताया था ? या थे पराई सनी में 
आसक्क हुए थे ? यदि मद्दीं-तो यद मिवासन दण्ड उन्हें 
क्यों दिया गया ? ” इस पर कैकेयो ने कद्ा-/राम ने इन 
अपराधों में से कोई भी अ्रपराध नहीं किया, घाल्कि तोसरे 
अश्न के उत्तर में उसने कद्दा-“रामचन्द्र पराई स्थ्ियों 
को आँख उठ! कर भी नहीं देखते | ' ” अन्त में भरत करे 
इक्षति और राज़धी को कामना से कैकेयीने, जो सारे 
काणड रे थे-सो सब झखुना कर और पुत्र का अशुराग 
उत्पादन की ग्रतोक्षा से, कैकैयो अपने पुत्र का मुख 
देखने लगी | 
गहरे मेघमएडल ने मानो आकाश को छा लिया। घमे- 
प्राण, विश्वस्त श्राता इस दुश्सद संचाद का मर्म क्षण 
काल तक नहीं समझ सफे। उन्होंने माता को जो भत्सना 
की उसे उसकी महादुर्गति का स्मरण कर दम सब प्रकार 
,.. खमयोपयोगी सममते हैं। “तुम ्रार्मिकवर अश्वपति की 
। ऊना नहीं-उनके यंश में रास्तों हो! तुमने हमारे धमे- 
। * उत्सल पित्ता फो मार कर भाईयों फो रास्ते का भिखारी 
।  पना दिया है। तुम नरक में जाओ ” जब गद्वद कएठ से 
| * भरत यद कद रहे थे, तब दूसरे घर में कौशल्या ने 
/ सुमित्रा से कद्दा-“मरत का बोल जान पड़ता है, वह आ 
ध 
४; 





4 ने धवः परदाराद स॒ चशम्यम्रिपि पश्यति । 


भरत ६. - ९30० 


यशिष्ठ प्रमुख मंत्रियों ने भरत से राज्यभार भ्रहदस करने का 
अज्ञुरोध किया। इस पर भरत ने कहा-/ रामचनद्र राजा 
दोगे, में अयोध्या की समस्त भजा भएडली सदित जाकर 
'और उनके चरण पकड़ कर लिया लाऊँमा। यदि ये न 
आये तो चादद धपे के लिये मैं भी धनवासी दोऊँगा। ” 
शब्रुघ क्रोध में सर मन्‍्थरा को मारने चले और कैकेयी 
को धमका कर जब उसकी ओर यदे। तद क्वम के श्च- 
तार भर॒त ने उन्हें मना कर दिया। 
भरत के साथ सब अयोध्यावासी रामचन्दज़ों को 
लौटा लाने के लिये दौड़े | ?टह्बेप्पुय में गुदक के साथ 
मरत का साण्शात्कार शुआ | गुहकू ने पहले भरत के 
विषय में सम्देद किया था, किन्तु भरत का मुँद देख कर 
शुद्क को उनके इृद्य का भाय ताइने में देरी न लगी। 
इरुदी के सूल में तृथशय्या पर रामचन्द्रजी ने केवल 
जलपान कर शक्रि ध्यतीत की थी। बह रृणशय्या रामचन्द्र 
के विशाल घाहु पीड़न से निष्पेषित हुए थी और 
सीताजी को ओद्नों से गिर कर स्वर्णविन्दु उसके ऊपर 
विर्तरे हृए, थे ९ यह दृश्य देख कर भरत मौनी हो कर खड़े 
रह गये। गुहक यात कहते थे, किन्तु भरत उसे घुन ही 
नहीं सकते थे। मरत को संशाशन्य देख कर, शत्रुघ्न उन्हें 
आलिक्ञन फर रोने लगे । साथ ही साथ रानियों और 
मन्द्रियों का शोक सदसा उफूल पट्टा । बड़े यक्त से सचेत 
दोने पश भरत आँखों में आंसू मर कर दोले-“ यही क्‍या 
डन की शब्या है? ज़िन्दे बहुत काल से आकाशस्पर्शो 
महतलों से रहने का अभ्यास था। जिनका महल पुष्पमाल्य, 
। चित्र - और घन्दन से अवुरब्चितथा, जिनके मदल का 


र्ज्ड दिन्दी गद्य-प्व संप्रद। « 


शिखर चृत्यशील शक और मयूरों की विदार्मूमि और 
गाने बजाने से मुखरित होता था और जिसकी काथत 
की दीवार उत्तम कारीगरी का नमूना थीं-डसी महल के 
मालिक इस इड्डुदी के मूल में धूल पर पढ़े थे, यह बात 
स्वप्त के समान जान पड़ती है।इस पर विश्वास नहीं 
होता। में किस मुँह से राजवेष धारण करूँ? भोग 
विलास के द्रव्य से मुझे कुछ प्रयोजन नहीं। में श्राज रे 
जटा धल्कल घारण कर भूतल में शयन करूँगा और फर 
सूल खा फर जीवन विताऊँगा। ” 

इसके बाद ज़टा-यल्‍्कल-घारी विस्ृढ़ राजकुमार ने 
भरद्वाज मुनि के आश्रम में जाकर रामचन्द्र का अतुसस्थात 
किया । इस सर्चश् ऋषि ने भी पहले सन्देद फरके भरते 
के मन को उत्पीड़ित किया था। एक रात्रि भरद्वाज है 
आश्रम में आतिथ्य श्रहण कर, मुनि के निर्देशालुसार 
राजकुमार चित्रकूट की ओर श्रस्थानित दुए। मरद्वाज 
भरत के शिविर में ज्ञा कर रानियों को पहिचानना चाहा 
भरत ने अपनी माताओं का परिचय इस प्रकार दिया 
« भगवन्‌ ! यदद जो शोक और श्रनादार से.क्षीयरेर 
सौम्यमूर्सि देवताकी तरह दिखलाई देती है--यही मेरे वर 
भाई ामचन्द्रजीट की माता है । इनके याएं द्वाथ का 
सद्दारा से जो उदास खड़ी है, और जो यनान्तर के ग्र् 
चुष्प कनेर के सद की तरह शीर्णाह्ञी दै-घद्दी लक्ष्मण 
और! शप्ुघ्त “की जननी सुमित्रा दे और उनके पास ज्ञो 
खड़ी है, यही अयोध्या की राजलक्ष्मी को विदा करडे 
झायी दै, और घद  पतिधातिनी, सथ अनर्थों की मूल! 
छूथा प्रश्यभिमानिनी और राज्यकामुका इस दुर्भाग्य की 


भरता श्ज्श्‌ 


आता है।” यद कहते कदते भरत के दोनों नेत्र जल से 
अर भये और ऋद्ध सपे की तरद एक बार सजल सेधो 
से उन्होंने अपनी जननी की ओर देखा | पु 

आत्पुन्द और मसंत्रियर्ग से परिछत मस्त चित्रकूट के 
समीप पहुँच कर रथ से उतर पड़े और पैदल आगे घढ़ें। 
भरत के साथ के लोगो की भीड़ की चाल से धूल उड़ कर 
आकाश में छा गयी और तुमुल शम्द करते पशु पक्षी चारो 
ओर दौड़ने लगे । तव रामचन्द्रजी ने संत्रस्त हो कर 
लक्ष्मण से पूँधा-/ देख, कोई राजकुमार या राजा तो इस 
घन में आखेट के लिये आया है क्या ? अ्रथवा किसी 
भीषण जोध जन्तु के शागमन से इस शान्त निकेतन की 
शान्ति में यद विप्न उपस्थित हुआ है !” जब लक्ष्मण ने एक 
ऊँचे पुष्पित शालबृक्ष पर चढ़ कर इधर उधर देखा; तब 
पूर्व दिशा में उन्हें सैन्यश्रेणी दिखलाई दी। उसे देख घह 
बोले-/ अग्नि चुका दो; खीता को गुफा में छिपा कर 
रखो ओर अखर शस्त्र ले कर तैयार रहो (” इस पर 
रामचन्द्र ने पूँछा-/ किसको सेना आती दै, कुछ समझ 
में आया क्‍या ! ” लक्ष्मण ने कद्दा-" यह जो पास हैः 
विशाल बृक्ष दिखलाई पडत( है, उसके पत्ता के थीच से 
भरत के रथ की फोविदर चिहित ध्वज्ञा दिखाई देती ,है। 
अभिषेकमात्र से अपना मनोरथ पूरा हुआ न समझ फर, 
फिष्कएटक राज्य एवं धीलाभ की फामना से, भरत दम 
लोगो के मारने के संकरप से अप्रसर हो रहा है। श्राज् 
सच पनर्धो के घूल भरत को में भारुँगा ।7 

: यह खुन्‌ रामचन्द्रजी ने कद्दा-मरत हम लोगों को 

जोदा कर ले जाने के लिये आता दै। सब अ्रपस्थाओं को 


मोचा सिर कर लिया । 

पक कुछ पर ही मरत यहाँ आए पहुँचे । 3202: 
और शोक की सजीव देघोषम मण्त) रा पे 
को चटाई पर बैठा देख चालकी को तस्द उच्च 

को चर कहने लगे जिसके सीख पू खुबर्दब 
चाता था, उसी स्घुवेशमणि फे सीस प: झा 
पाला पवार बढ़ें भाएका शरीर व और अगर 
साफ़ दोता था आज चह्दी अक्रसगहीन पूलिपू्तार 
रहा है! जो समस्त विश्व को प्रकृति-कुझ के आया 


की वस्तु दै। यद स्तर केसे घन बन मे लिए 
है। मेरे कारण दी ये साध कट * कप रदे होम 
(व जीबन को ६ यह कहते कहते 
लोक न से तकर यमचन्द्र के येये सिए पें!। 
दो त्यागी मद्दापुयपों के मिलन दश्ययड्ठा दी 
मण्त का मुख सूछ गया दै? उनके माय और 
भर दह पस चीए है। पे अअर्सि चाँध कर कर 
दर लोट रे दे ! विदयें और कफ 
कि रामचस्द्रजी ने ८६ देर में पदििचान पाया 2, 


8 पड कब है कुल. 


आदरसद्दित दाथ पकड़ कर उनको उठाया और मस्तक 
सूँघ कर स्नेहपूर्थंक गोद में बिठा कर, रामचन्द्रजी ने 
भरवद से कटद्दा-'यत्स ! नुर्द्ारा यद येप क्‍यों है! तुम्हाश 
इस येष से घन में आना ठोक नहों।” 
भरत ने यदे भाई के पैरों पर लाट कर कहा-“मेरी 
जननी घोर नरक में गिर रही है, आप उसकी रक्षा करें, 
झे आपका भाई हैं। आपका शिष्य और दासात॒दास है) 
भरे ऊपर आए प्रसक्न दृर्किये । शाप राज्य मे पधार कर, 
अपना शमिपकर कराइये ।” यदहुत सी याते और पितयडे 
के अनम्तर भरत ने कहा-/मैं चौदद घर्ष तक घन में पास 
करूँगा-भापक्ी इस प्रतिशा को पूर्ण करता मेरा काम है।” 
जप किसी प्रकार भी रामचन्द्रजी लौटने पर सम्मत न 
हुए, तब भरत झनरशानप्रत धारण कर कुटीर के ध्वार पर 
भूनल पर गिर पढ़े | रामचस्दजशी ने ऐसी झपस्था में 
भरत की झादरपूंयेंक उठाया और अ्रपनी चरणपादुका 
देकर साटने को फहा । भरत ने भाई की शड़ाउओ को 
अपने शो पर रएण५ । सहाय आभूषण एफएण करने ले को 
शोभा मसहँए हे! सफती-म खद्पउस को सिर पर धारण 
दःरने रेरे पही शामा भरत की दुए। विदा होते समय भरत 
के कहा-“राज्यमार एन खड़ाइशो को समपरेण कर सौदा 
पर्ष तक सुम्दारी प्रतीक्षा करूंगा, उस समय के; अम्त में 
थदि झाप मे भाप ते अगिन में पड़ ऋर ज्रीपन विसर्न 
बड़ेगा। £ 
“अयोध्या के पास पहुंच खू कर मरत में कह्ानंअपोप्या 
अद अपेष्या नही दे। भे॑ इस रििहहीन गुफा में प्रवश 
महीं दम राज ९! सम्दी प्राम में राहयाती शनी । घद्द 


१७5 दिसदी गद्यनप्य संग्रह 


गाजधानी नहीं-कऋषि का आश्रम बना | मंत्रिगय जा 
पल्कल-घारी, फलमूलादारी गज़ा के समीप किस मुँद से 
पहुसूत्य यरत् पदन कर गैठत ? उन सद ने भा कापाय 
प्र 5०764 आरम्म कर दिये। दस कावाय-बेल-घारो 
म्रेत्रियों की मएडली से थिर कर, अतोपास से छशाक्ू 
त्यागी राजकुमार ने खड़ाउथो एर चँचर फिय कर राज्य 
पालन फिया था ! हि 

भरत को यह उदास सूर्ति रामचन्द्ज़ों के चित्त में ग्रत 
की सरह चुमती रद्ो। जय सोता-हरण के पश्चात्‌ थे उस्मत्त 
बैेश में पम्पा के तौर पर फिर रहे थे. तब उन्दोंने कहा 
था, इस पम्पातीर की गमणोय दृश्यावलों सता के 
पियोग शरीर मरत के दुःख को स्मरण कर, मुमे श्रच्धी 
नहीं लगती |” एक दिन भ्रार लड्टा में रामचन्द्रज़ों ने 
सुप्रीव से कहा था-" भाई ! भरत जैसा भाई जगत में 
में फहाँ पाऊंया ? ”! ि 

अयोध्या में रामचन्द्रजों के पधारने पर भरत, स्वर्य 
डनके पैरों में वे दी दोनों खड़ाऊँ पहना फर छतार्थ हुए 
और उनको प्रणाम कर चोले-' देव ! तुमने इस अयोग्य 
के हाथों में ज्ञा राज्यमार समर्पण किया था, उसे स्वीकार 
करो। चौदद धर मे राज़कोष में जो धन आया हैं यह 
दूसग्रुना अधिक दो गया है। ”! 

रामायण में यदि कोई चरित्र ठोक आदर्श समम कर 
प्रदण किया जाय तो वद एकमात्र भरत का चरित्र है। 
सीताजो ने लक्ष्मणजी को जो कट्टूक्कियाँ सुनाया, ये क्षमा 
औरग्य नहीं हैं । रामचन्द्रजी के यालियथ इत्यारि 
कार्ये हैं, जिनका समर्थ मी किया जा सकता, लश्मणजी 


मर्त। ७६ 


की याते अनेक बार रूली और उद्दटडता से मरी होती हैं। _ 
कौशस्पा ने दशरथ से कद्दा धा-“कोई कोई जल के' जीघ 
जिस प्रकार अपने सम्तान को खए लेते हैं, तुमदे सी उसी 
प्रकार किया हैं।'” किस्तुं भस्त के चरित्र में कोई भी 
्रुंदि नहों । पाठुका के ऊपर खुबरी चँबर फिराने और 
जटा-चरकल धारण करने यालें इस राज़र्पिं के चित्र से 
शामायण में एक अद्वितीय सौन्दर्य आ गया है । दशरथ ने 
बहुत ठीक कहा था कि- घरमनः राम ले भी अधिक मैं 
भरत को मानता हूँ। ” 

कैकेयी के सहसत्नों दोष हम उस समय क्षमा फे योग्य 
समभते हैं, जब हमें इस वात का विचार उत्प्ष होता है. 
कि बह इस प्रकार के सुपुन्न को गर्भधारिणी है । हम 
निषादाधिपति गृहक के साथ एकथाक्य होकर यह कद 
सकते ६-“विना यज्ञ के मिलते हुए राज्य को तुम छोड़ना 
ब्रा +पर, संसार में तुम्दारे तुख्य कोई दिखाई नहीं 

ता! 


>रामायणी कथा । 





१ धन्यस्त न या तुल्य पश्यामि जगठौतले + हर 
अगल्ाद!गर्द राच्य यरूड त्यकनुपिदेच्कति | पु 


2863232328%8%# 98: 
४ युवराज चन्द्पीड़ को मंत्री है 
2 का उपदेश । 
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। ७ य राजकुमार चन्द्रापीष विधाध्ययन कर : 
४? 0 शृद्द स लीट आये और उनको युवपत 

5 देना निश्चित हो चुका; तब ये पक; 
झुकनाश नामक मंत्री के घर, उसे प्रणाम करने थ 
भेत्री शुकनाश मे उस समय को धचलित रीत्यचुसार 

उपदेश दिया था, घद दम नीचे उद्धत करते हैं । 


झुफ़नाश ने फदा-राजकुमार ! तुमने सब शाखतर पढ़े 
और याबत्‌ विद्याओं का अम्यास किया है तथा सम्प 
कलाएँ भी सीखी हैं । ऐसा कोई विपय नहीं जो ठ॒ 
अवगत न दो और जिसके उपदेश की तुर््दे अ्रपेक्षा 
अप तुम युवावस्था को प्राप्त हुए दो और तुमको युवरा 
पद पर अभिषिक्क कर मद्दाराज ने तुम्हें समस्त धघन-सर्म्पा 
का अधीश्वर घनाना निश्चित किया है! अ्य मुत्र यौव 
घन और अमुत्व-तीनों के अधिकारी दुषए हो। पर इन तो' 


अफयकक है. 0 काना 2 ॥ या ान्जर मुस्मक 52% एस दे 





सुबगाज्ञ चन्द्रापाड़ का महक /+ऋ 5$चचा दफा 


लोग बनैले हो जांते हैं। जो युवा हैं वे काम, कोघे, लोभ 
आदि पशधर्म को खुख का सूल समझ बैठते हैं ओर योवन. 
के प्रभाव से एक प्रकार का जो अन्धकार सन पर छा जाता 
है उसके दूर: करने का उपाय नहीं करते | यौधनावस्था के 
आस्म्भ होते ही वड़ो निर्मेल घुद्धिमी बरसाती नदी को 
तरद,गँदली दो जाती है और दिपये। को तृष्णा समस्त 
इन्द्रियों को उत्पीड़ित करने लगती है । योवनावस्था में दुरे, 
काम सो अच्छे लगने लगते है ओर दुरे काम करते समय 
लज्ा उत्पन्न नहीं होती ! युवा पुरुष भले ही मद्यपान न 
करता हो, पर यौवन का मद ही युवकों को सदा मद में। 
चूर घनाये रखता है और उनको हित-अदित एवं अच्छे 
बुरे का तिल भर भी विचार नहीं रहता । 

धन,गर्य को उत्पन्त करता है । जो अदक्लारी है, थे दूसरे 
लोगों को मलुष्य नहीं सममते । घनी युवकों के स्वार्थ की 
मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि ये अपने लाभ की यात को 
छोड़ अन्य बातो पर ध्यान देना तो एक ओर रहा, प्रत्युत 
उन्दे सुनते ही कद्ध दो जाते हैं । यौचन का भदरूपी विष 
पेसा उप्र है कि इसकी कोई ओपाधि ही नहीं है । घनी 
युवक अपने सुख के सामने दूसरों के दुःख और सस्ताप 
को कुछ भी नहीं गिनते | यौयन, प्रभुत्य और ऐेश्वरय- 
थे तीनों कशिक पर अस्थायी है। इनकी तरह का चपेदी 
से पे ही लोग बच सकते है, जो बुद्धिमान है । जो युवक 
बुदधिरूपी नाका पर चढ़े बिना इस भवसागर से पार होना 
चादते हैं, उनका बेड़ा पार नहीं होता, प्रत्युत वे इस 
भवाह में पढ़ कर रसातलगामी होते हैं, और फिर थे 
उघासन पर भी नहीं डबरते १ 


श्र - हिन्दी गद्य-पद्य संप्रद । * 


'यह नियम नहीं है कि छो सद्वेश में उत्पन्न हो उसका 
विनप्त और सत्‌ स्वभाव हो ! क्‍या -अच्छी भूमि में 
करीला पेड़ नहीं उगता ? क्या चन्दन की लकड़ी से उत्पन्न 
अश्नि में दहन-शक्ति नदी होती ! आप जैसे बुद्धिमान्‌ पुरुषों 
ही फो उपदेश देना उचित है। क्योंकि मूर्ख को उपदेश 
देना बैसा ही है, जैसा पत्थर पर श्रनाज थोना। सूर्य की 
किरण, रुफटिक मणि को भांति कया खत्पिएड में प्रति- 
फलित द्वो सकती हैं ! सदुपदेश से वढ़ कर अमूल्य रक्त 
और फोई नहीं दे। इसमें सवसे घढ़ कर विशेषता यह दे 
कि यह शरीर फी कुरूप किये बिना ही, मलुष्य फी उन्नति 
करता है। ऐश्वयशालियों को उपदेश देनेवाले लोग 
यहुत थोड़े होते हैं, किन्तु उनकी हाँ में हाँ मिलानेयाती 
चापलूस लोगों की संख्या अधिक दै। धनी लोग भले ही 
स्घाश में श्रनुचित यात कहें, और अशन्यायप्थ फा भर 
सरण करें, परन्तु च्ापल्स उसीक्रा समर्थन करेंगे। 
क्योंकि उनका कतेब्य तो ठकुरसुदाती कहना है।यरि 
कोई पाशवयर्ती पुझप सादस फरके ऐसे मद्ार्घों को अलु” 
वित पार्तो अथवा कार्यो फा श्रतिधाद फरे,छो उसके याकयों 
को खुनता ही कौन है ? सुनना सो एक झोर रद पट्युत 
प्रतियाद करन याले का अपमान करने में भी यद सद्भाप 
नहीं करता । सचमुच झर्थ सांर अनर्थों का सूल है। भूंटा 
अमिमान, तुच्छ झदड्वार और छथा छृष्टवा यहुघा अर्थ 
से उत्पन्न दोती है! हि 
५. पिम दम लद््मी दी की यथाये पियेयना करके देखते 
हैं। इसे भले ही घड़े यढ़ कष्टो का सद क् उपार्मित करे 
आर उसे अपने पास रखने के सर्के ही हज़ारों पक्ष कर, 


युपघराज़ चन्द्रापीड़ का सप्री का उपदेश। _ रैधरे 


पर घह एक जगह कभी नहीं टिकती ! लद्ष्मी, रूप; गुर, 
पाएिडित्य, कुल अथवा शील-इनमें से किसी एक का भी 
विचार नहीं करती । यही क्यो, घत्युत वषह्द तो घड़े चढ्टे 
रूपबान; गुण, विद्वान और कुलीनों को छोड़ कर, गम 
से अधम पुरुष के घर मं जा कर रहती है। यह चशझ्चला 
जिसके घर का आश्रय भ्रहण फरती है, घह लोभवश- 
चत्तीं हो कर दुष्कर्म को सुकमे, पशु-धर्म को! रासिकता की 
चरम सीमा, स्वेच्छाचार फो भ्रभुत्य और झूगया ही फो 
ब्यायाम समभने लगता है। जो लाग मिध्यास्तुति फरना 
नहीं जानते, थे धर्नी लोगों के पास रह नहीं सकते। जो 
दूसरों की हानि करना ही अपना कत्तेव्य कम समभ लेते 
है और जो भ्रच्छे बुरे आचार का विचार छोड़ देते हैं-बे ही 
धन्ियों के निकट ञआाने पाते हैं ओर ऐसो ही की घहाँ 
प्रशंसा भी होती है । धनी भो चापलूस को यथार्थवादक 
जान कर, उसीके साथ बातचीत करता है। धनी की 
समझ में पेसे ही लोग चुझिमान्‌ और उाचित परामशदाता 
होते है! पर जो सत्य और यथाथवादी तथा उपदेश है- 
थे धनियों के पास फटकने भी नहीं पाते । हे राजकुमार | 
लुमने दुरचगाद नीतिप्रयोग और झुस्तर राज्य-शासन का 
भार अपने ऊपर लिया दे । अतेः तुम सावधान दो। कही 
पेसा न हो कि लोग तुम्हारी निन्‍्दा करने लग। तुम ऊपर 
धर्णित धनियों की माँति कहीं मत दो जाना । राजा अपने 
नेष्रों से न देख कर, दुराचारियों फे हाथ के कठपुतले बन 
ज्ञाया करते हैं और ऐसा करने ही से उनका नाश होता 
है।ज्ञो दु॒राचारी होते हें घे अपने स्वार्थ के सामने अन्न- 
दाता भरम्मु की भलाई का सी कुछ विचार नहां फग्ते। 


रच दिन्दी गद्य-यत संप्रह 
दिखायदी साधु-माय रस कर, अपने दुष्टभाव को दिपये 


रखते हैं भर भवसर हाथ लगते ही, स्थामो को चिझुनो 
चुपड़ी यातों में मुलाया दे, उसका सर्यनाश कर देते हैं। 
यधपि तुम स्यमाय ही से घीर हो, मथापि तुमको बारम्वार 
उपदेश देता हैं, जिससे तुम घन एयं यौवन के मद से 
उन्मत्त हो कर, दुराचार प्रवृत्त न हो। मदाराज को 
ईब्चाजुसार युवराज-पद पर अमिपिक्व हो कर और अपने 
कुल की म्याद का सदा विचार रख कर, राज्यशासन 
करो । शत्रुरुपी अश्ानान्थकार को देश से भगाझों श्रीर 
समस्त देशों को जीत कर, अखशणड मूमएडल पर अपना 
आधिपत्य स्थापित करो तथा अ्ज्ञा का पालन करो। 

इस प्रकार उपदेश देकर शुकमाश चुप हुए भौर राज- 
कुमार इन उपदेशों को मनन करते हुए अपने घर को गरे 
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छा 588 हक है हछ श्ध हा 
2 बह है दे कई देह कई 


कफ | ४ 
2 दुःईः के पीछे सुख मिलता है" हर 08:24 
। ज्ञान पड़ता है कि सारी खष्टि 
हर लियम से चनी होगी क्‍योंकि जय हम किसी 
मनुष्य के किसी काम को ध्यान से देखते हैं सव जान पड़ता 
है कि कत्तो को का रूपी फल के पाने के लिये उधोग रूपी 
कोई दुःख अवश्य ही मुगतना पड़ा है। यद यात नहीं दे कि 
यह नियम मलुष्य के कार्मो ही में लगता है धरन्‌ प्राकृतिक 
' कार्मो में भी यह हमको भली माँति मिलता है। कई लोगों 
में के तालांघ घायड्रों आदिक जलाशयों में पानी का 
चोर देखा होगा । किसी किसी जलाशय का पानी देखते 
देखते अथया थोड़े ही दिनों मे सूख ऊुाता है।हम नहीं 
ज्ञान सकते हैं कि यद क्‍यों इतना शीघ्र सूख गया! पर 
सदी वात यह है कि यह पानी किसी मौतर के देद में 
हो कर किसी निकटस्थ अधपा दूरस्थ जलाशय में पहुँच 
जाता है ! इसो छेइ को ५ पानी का चोर ” कहते हैं। 
कभी कमी यह पानी सी से कोस दूर के उलाशय में 
पहुँच जएत है । यहा नियम अब यहां घदाया जाता है। 





और यही इस निवन्‍्ध का धार है। हम लोग 

पहली मल यद होती है कि दिस “ तेने पौॉय पसारिये ३ 
गीर ” इस 

ञ 


देढ़ी खीर है। कठिन काम के मारम्म को सोधा ज्ञान कर 

म उसको तुच्छ समझ लेते हैं पर आगे चलने पर जान 
हे रच हमसे 

ता दे कि यह तो हमसे जहा हो सकेगा। फ़िर हमको 


[7 कर, बंद अधूरा ही दोड़ना पड़ता है जिससे हमारा 
तना 


र उच्च आता उय पारातर + 5 अंक 


रती हैं! जैसे किसी मलुप्य ने सफरी ठौर'में विधेले 
लि साँप को मार्मा चाह और उसके एक छद्ठी 'की 
गैद दे डालों; पर उसको पीछे ज्ञान पड़ा कि साँप बल- 
न. और ठौर छोटी हैं यद तो मुझसे नहीं मारा ज्ञा 
कता हैं । यह विचार कर वह डर गया । पर श्रव 
से मंग्रुप्प का कुशल नहीं है । फर्योकि घायल साँप मौत 
$ धरावर होता द्वै । प्रथम तो उस मनुष्य को सकरी 
गिर में साँप से छेड़ छाड़ फरना नहीं चाहिये थी ओर 
प्रो फी थी तो फिर उसे परमधाम का मारे ही बताना 
ब्राहिये था । ऐसे काम को दुस्साहस कहते हैं। इसी 
दुस्साहस का एक और उदाहरण है | एक समय गाय 
प्सो के एक वाड़े में एक सिंह आ कूदा । भेस का ज़छाल 
फिफना दाल भात नहीं होता है । पर उसने एक बढ़ी सी 
भ्स फो घाड़े से बाहर फेंकने कफ दुस्लाहस कर डाला | 
द्रैवधोग से उस भैस के सींग में दूसरी मैस के सींग फँस 
गये जिससे पहलो के साथ दूसरी भी बाहर गिर गई पे 
प्रातःकाल ग्याले ने बाड़े में लिंद को मरा देखा | कारण 
पद्द था कि उसने अपने दुस्पादहस के आगे यह नहीं देखा 
कि भेस दो हैं। बस फिर क्‍या था। सिंह में बल तो 
श्रद्धत द्वोता ही है, इससे भेंस तो याहर गिर गयी, पर 
थोक के मारे इसके हृदय के करिवाड भी खुल गये जिस, 
से लोट्ट रूपी स्वर्गाडुयग” उमलता हुआ यह परलोक को 
चल दिया। 

४ इन यातों ले यद तत्य निकलता दै कि जो हमको 
कठिन काम ही करना हो तो पहले उसके योग्य हो जाना 
याहिये | अब यदि कोई कद्दे कि तुम्हारा कटटना तो उस 


भजुष्य से कोई काम नहीं यनता, यहाँ यात नहीं। 
'किन्त थोड़ा बहुत के पता मो, तो सो बह बिगड़ जाता 
है। सो भो देखा कि दूसरा मजुच्य भी फ़िर डसे नहीं 
पैमारे उद्योग के सफ़ल ने होने का दूसरा कारर' यद है 
किसी किसी काम के आरम्म में लो 


है लोग 
रेखलाते हैं । क्योंकि काम को फरनेका उत्साह और प्रत 


» उद्योग और सफलता । रच& 


ये दोनों मन के धर्म हैं । इनमें यदि एफ प्रवल इुआ। तो 
दूसरा निर्यल पड़ जाता दै। इसलिये जब उत्साह अमर्याद्‌ 
हो जाता हैः तव प्रय नियेल पड़ जाता है। अमयोद पस्तु 
कभी नहीं ठद्दर सकती है। इसोलिये भण, जो निवेल है 
ही, उधर थोड़े ही दिनों मे उत्साह की भी इतिधी दो जाती 
है। तथ उस काम के येलों राम ही रह जाते हैं। सदा से 
देखा गया है कि घरसने चाले घादल अर्थात्‌ फिसी काम 
भें होने घाले लोग ये ही होते हैं ज्ञो गएजते नहीं हैं। अर्थात्‌ 
जिनफा उत्साद भयादा को नहीं खाँघता है। यही नहीं, 
किन्तु जो लोग यहुत उत्साह दिखाते हैँ. थे जब सफल 
नहीं होते हैं; तब ये लोगो को अपना मैुँद दिखाने में मी 
लजाते हैं। और जब एक बार उनका अ्रमुच्चित उत्साह भह्ग 
हो जाता है; तब आगे उनको किसी काम में, उचित उत्साह 
भी नहीं होता है । यद्यपि डनको उत्सादित होना चाहिये, 
तथापि चह उत्साह पादिर नहीं निकलना चाहिये। यह 
कह्दा जाता है कि किसी मलुष्य से यदि फोई पाप यन गया 
दो तो घद् उसे ठार ठौर लोगों रे: फहता फिरे जिससे पाप 
का वहुत कुछ प्रायश्ित्त दो ज्ञाता है। जब दिखावे से पाप 
भी घट ज्ञाता है। तब उत्साद क्‍यों न घटना चाहिये | इसी 
लिये हमको चुपचाप डत्साह से काम में ऊप रहना चाहिये) 
- हमारे उद्योग के न फ़लन का तीसरा कारण यह दे कि 
*हम शीघ्र ही अपने उद्योग का फल देखना चाहते हैं। अपने 
)बिचार से हमको यही जान पड़ता है कि इसका फारण 
/हमारे शरीर की निर्वेलता है। क्‍योंकि समय के फेर खे 
हम दढ़ या निर्वेल होते रहते हैँ और इतिहासों से यद्द भी 
;जाना जाता द्ै-कि जब तक लोगों के -शरीर दृढ़ रहते हैं; 


श्६७ हिन्क्ि ग्रच-पद्य संग्रह । 
तभी तक उनमें अचम्मे में झलने वाले उनसे का 
है। दृढ़ पुरुषों के समय में इुबला पुरुष भो अद्भुत 


उनका मन भी इतना निर्वल होता है कि ये थम करने 
>गादस नहीं कर सकते यदि करें भ तो थोड़े ही हि 


का 
है। गेहँ पहले दाने होते हैं । उनको पीसना पड़ता है, फ़िर 
उसको यनाया जाता है। फिर यह उसना 
जाता है, फ़िर उसको येलन से पेलते हैं। फिर उसे व 
पर सेकते हैं। झन्त में जय रोदी तैयार हो जाती है तः 
पद थी से चुपड़ी आतो है। तय कहीं जा कर पेट में रखने 
यो हीती है। भय देखिये कि क्‍या यद्द मर्यी यदि 
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होने घाली मन की निर्यवलता के कारण हम अपने उद्योग 
का फल शीघ्र देखना चाहते हूँ, पर सच पूँछेये तो 
निर्येलता का फारण श्रालस है। फ्योंकि आलस से भोग 
बिलासादिफो में रुचि होतो है । इसोसे शरोर निबयंल 
होता है! अथवा ये कफहिये कि आलस का दूसरा स्घरूप 
भोग पिलासादिकों मे रूचि है | इसलिये आलस की सय 
से पहले घता यताना चाहिये। क्योंकि यद्द मजुप्य का 
मित्रमुख शत्रु है। 

/ हमारे उद्योग के फलोभून न होने का चौथा कारण 
यह है कि हम एक साथ यहुत से का्मो को द्वाथ में ले 
लेते हैं-जे! मूल अपने से दुष्फर फाम मे लगने से होती 
है-वद इसमें भो होतो है | पाँच कार्मो को एक साथ करने 
में चाहे श्रलग श्रलग एक के पौछे एक्क को करने से 
थोड़ी देर लगती हो, पर ये काम भी तो चैसा फरने से 
खिंगई़ जाते हैं, जैसे कोई पणिडित श्यद्वार, चोर और 
करुण रसो पर मिन्न मिक्ष प्रन्थ बनाने लगा '। यदि घह 
ध्रत्यक प्रन्थ का कुछ अंश प्रति दिन बनावेगा, तो उसके 
अन्चो में हसी चाहिये वैसी उत्तमता से किसी रख का 
परितोष नहीं हो सकेगा-फ्योंकि मनुष्य को रुचि कुछ 
समय तक ही रहती है । इसलिये जब तक पअन्थकर्त्ता फो 
श्टज्ञाररस में रुचि होगी। तव तक कया घीर, कया फरुण 
रस भली भाँति नहीं आ सकेया। ऐसे दी ज़ब तक उसकी 
झूचि करुण रस में स्हेगी; तव तक क्या उसका मन सार- 
काट में खंगेगा और एक विषय में लगने से जो जो यातें 
उपजती हैं थे तीन घिपयों में लगने से कभो नहीं उपज 
सकती हैं। हाँ, जिन दिनों में उसकी रुचि जिस रस सें 







न ले न है।ने का पाँचवाँ फारए यह 
रैफ़ल के अडुसार उद्योग नहाँ करते 
"प्राप्ति फे लिये जितना उद्योग होता 
उतना नहीं करते हैं। यहां एक दोटासा उदाहरण 
ता है। जैसे हमको दूस दिन में पचास. पृष्ठ । 
म को करठ करके सुनाना है, तो उसके परचि 
नित्य करठ करने से काम नहीं चल सकता ६! 
(मको उस पोथी के इतने पृष्ठ नित्य कएठ करने 
के यक बार सास पोयी को कएठ कर लेने डर 
7 खमय हमे और मिले कि दम समस्त पो्धो 
। बार दुद॒रा सकें। हम यही समम बैठते हैं मि 
पैय पूय है और इसी भूल में पड़ कर दम खते 
पर सन्तोष कर लिया करते, हैं,पजिससे झपापि 
ती दै और काम अधूरा.ही रद्द ज्ञाता है। 


उद्योग और सफलता] श्ष्ड 


हमारे ड््योग के सफल न होने का छठवाँ कारण यद्द 
है कि हम जिस फाम में द्वाथ डालते हैं, उसको हृदय से 
नहीं चाहते । केवल लोकरीति मान कर उसको किया 
करते हैं.। जैसे कोई परिडत देशाटन कर रद्दा है और 
' किसी देश में उसके मित्र में कह्दा-'पदिडतजी महाराज ! 
आपका धरम्मोपदेश यहाँ हो जाय तो क्या अच्छा हो | ” 
परिडतज्ञी: उत्तर देते हैं-“'घिचार तो हमार झांगे जाने 
का था, पर»आप लोग कहते हैं तो बैसा ही किया 
जायगा ।” कदिये क्‍या इन परिडतशी के धर्म्मोपदेश से 
लोगों में भ्रम्मे की रुचि बढ़ेगी ? घादे ये उपदेश देते 
देते बकबूतति धारण कर लें दा रोने ही क्‍यों नं लग जाय, 
* पर धोताओं की धर्म में कुछ भी रुचि नहीं हो सकती 
है अथवा हो भी तो मण्डप के बाहर निकलते ही तुम 
लुम्दारे और दम हमारे-मानों उपदेश दिवास्वप्त था। 
इसका कारण यही है कि परिडतजी का भन तो दूसरे 
देश में है । फिर उनका दिया उपदेश क्‍या धूल रुचि 
यढ़ाये ! थित्त से चाहने घाले मजुष्य के शब्द ही कुछ 
और होते दे । दर 
इक दुस्धिया भक्त से सन से स्तुति कर रहा है 
और एक कयि अपने प्रन्ध में आये हुए नायक की 
मगधदस्तुति का घर कर रहा है-क्या इन दोनों 
स्तुतियों में भेद नहीं होगा! सच्चे भक्त की स्तुति से 
अत्येक मजुप्यों 'के कएठायरेध आदिक भक्ति के लक्षण 
होदेंगे । पर कवि की स्तुति को लोग केथल याँ कद 
कर ही सराहेंगे कि कया अच्छा कपिता है। जिस काम 
को किया उसको जी से घाहा । इस गुण घाले थुद्धदेष 


दर्द हंन्दी सद्य-पद्य सेग्रह । 


होगी, उन दिनों में चद उसी रस का घर्णन करेगा।ह 
उसका भ्रन्थ उत्तम ही बनेगा। 

यथपि छोटे छोटे काम भिन्न भिन्न होने पर भी पे 
साथ कई हो सकते हैँ, तथापि घड़े पड़े कार्मों में ऊरए 
लिखा हुआ नियम ही लगता है। यद्यपि इंश्वर की ह7 
से कई एक मनुष्य ऐसे भी हो गये हैं और है जो कई ए१ 
थड़े बड़े कामों को एक साथ द्वी कर लेते हैँ तथापि ण 
पूंरे सिद्धहस्तों ही का काम है। जैसे हमारे प्रातःस्मरणोर 
शह्टूरायाय, यायस्पति मिथादिकों ने यीस पस्‍्रस्यता 
यनाये हैं, जिससे जान पड़ता है कि उन्होंनेकई एक 
को पफ साथ ही यनाया होगा | पर क्या ये ऐसे ममे 
सिद्धदहस्त थे ? 

हमारे उद्योग के सफल मन होने का पाँचयाँ कारण पह 
है फि दम अपने इएफल के अनुसार उद्योग महीं झएे 
हैं। भर्धात्‌ इएफल-प्राप्ति के लिये जितना उद्योग होता 
खादिये उतना नहीं करते हं। यहाँ एक छोटासा उद्दाद्ए 
दिया काता दै। जैसे दमको दस दिन में प्यास पृष्ठ डी 
घक पोथी को कगठ करके झुनाना हैं, तो उसके एफ 
पाँच पृष्ठ निस्य कएठ करने से काम महा धल सकता 
क्योंकि दमकी उरा पोथी के इतने पृष्ठ नित्य कएद इर्ज 
खादिये, कि एक वार सारी पायी को कयद कर होते 
बी इतना समय हमें आर मिले कि हम समा पो्ी 
को दुक दो थार दुद्दरा सके हम यही समझ बैटते ई हि 

«५ ४० ॥ «पूरा दे और इसी भूल में पढ़ कर दम 57 
४. 7ौ , पर सम्तोष कर लिया ररते हैं, तिराते धर्चा 

7 आती है छीर काम श्रपूरा दी रद जाता दे 


उद्योग और सफलता । श्द्३ 


हमारे उद्योग के सफल न होने का छठवाँ कारण यह 
"है कि हम जिस काम में द्ाथ डालते हैं, उसको हृदय से 
नहीं चादते । केवल लोकरीति मान कर उसको ' किया 
करते हैं। जैसे कोई पणिडत देशाटव कर रहा है और 
' किसी देश में उसके मित्र ने कद्दा-“परिडतजी महाराज! 
आपका धरम्मोंपदेश यहाँ हो जाय तो क्‍या अच्छा हो ! ” 
“परणिडतजों उत्तर देते हैं-“विचार तो हमारा आगे'जाने 
का था, पर-आप लोग कहते हैं तो वैसा ही किया 
जायगा।” कहिये क्या इन परिडतप्ी के धम्मोंपदेश से 
क्ोगं मे धम्म की रुचि बढ़ेगी ? चाहे ले उपदेश देते 
देते बकवृत्ति धारण कर ले या रोने ही क्‍यों न लग जाँय, 
* पर श्रोताओं की धर्म्मे मे कुछ भी रुचि नहीं दो सकती 
है अथवा हो भो तो मणएडप के याहर निकलते ही तुम 
लुम्दांर और दम दमारे-मानों उपदेश दिवास्वम था। 
इसका कारण यही है कि परिडतजी का मन तो दूसरे 
देश में है । फिर उनका दिया उपदेश क्‍या धूल रुचि 
बढ़ाये ! चित्त से चाहने याले भजुष्य के शब्द दी कुछ 
और होते द।  - 
एक दुखिया भक्क सच्चे मन से स्तुति कर रहां है 
और एक कि अपने ग्रन्थ में आये हुए नायक को 
मगवदस्तुति का चर्णशन कर रहा है-क्या इन दोनों 
स्तुतियों में मेद नहीं होगा! सच्चे भक्त की स्तुति से 
बत्येक मजुध्यों के कए्ठावरोध आदिफ भाक्ति के लक्षण 
होयेंगे | पर कि की स्तुति को लोग केयल या कट्द 
कर ही सराहेगे कि क्या अच्छी कविता है।जिस काम 
को किया उसको जी से चाद्या | इस गुण बाल बुद्धदेच 





१६४ दिन्दी गद्य-पच संत्रद। 


और शहूरराचार्व थे । पहले ने अपना मत, फैलाने के 
राज्याधिकार, राजप्रासाद, सुन्दरी क्री और- 
पालक, घन और समस्त छखों को तिलाबलि दे दी 
चित्त से चाह कर ऐसा उद्योग किया कि आज उ 
मत को सारी मल॒ष्य जाति का चौथा भाग मानता 


देश को आस्तिक कर दिया । बड़े श्रचम्मे की 4 

जिस बौद्ध धर्म का अन्याय याहिर | 

देशों में उदय दुआ, उसकी जन्मभूमि भारत में उर 

का चिद्द भी नहीं रहने दिया । फिर ऐेसा पुरुषसि/ 
है 2 


ऊ 
4 
न 
शा 
ञ |) 


फभी कभी यद भी होता है कि म्भ॒ष्य का पूरा उद्योग 

होने पर भी सफलता नहीं होती है। जैसे पुरु राजा की 
सिकन्द्र से, लाहौर के राजा अनद्भपाल को महमूद 
प्रज़नबी से, दिल्लीपति महाराज एथियोराज की मोह 
स्मदयोर्स से, राना साज्ा को बाबर से और मरा 
की अहमदशाद् अम्दाली से लड़ाई । इन लड़ाहयों में 
दिन्दुओं का उद्योग इतना पूरा था कि इंश्वर यदि कुछ 
भी अजुकूल होता, तो सशजुपक्ष सघूल नष्ट हो जाता। 
धर घर की फूट और इंश्वर के कोप आदि पि्ठों मे 
उद्योग को फलने ने 9... , . ... ४ ” है. ० पक 


उद्योग और सफलता । १६४ 


कुंद भी घशथ नहीं है । यदाँ " यत्षे झते यदि न 
सिद्धयति कोनत्र दोष: ” ही। पर समस्तोप करना चाहिये। 
पेसी दशा में सफल न होने चाले पुरु्षासदों के प्रति 
दम लोगों! को भक्ति रहतो है और विज्न करने वाले 
नीचों के प्रति हमारे चित्त में घृणा उत्पन्न होती है। 

इस लेख का सार्यंश यद्द दे कि हम सब भौति 
योग्य हो, और आलस छोड़ और चित्त मन देकर 
चुपचाप उत्साह और पूंए उच्चोग से अपने वित्तमर 
काम में लगे, जिससे जयलक्मी हमारे दी आगे 
नाचा फरे। 


[ भीरापवेद्ध से 





श्र हेड ह मद 
१३३] मर कर 
कम मत्स्याहारी वनस्पति। . ४ 
हिल 
क्ष्ा रा 
्् न्र्प्छ ८2:&: ! ्ः 55 रू रु हर्ट दा 
48328 35 888 8 8985, 
[ बीपूत यगोदानदन भलौरी द्वारा लितित ) 
श््‌ 42 
४४ थे है*ेद चनस्पति इस देश में श्राज तक गर्ही पा 
कर ६8 है, इरालिय इसको इस देश में क्‍या के 
* ० कट सो हम नहीं जानते। दम यहाँ भा 


ओर से एक कत्पित नाम, “मस्स्याह्यरी पनस्पति रक्त ' 

इसका परिधय देते दे । 
यह पौधा यूदद्रक्यूनिरिया (  इसंत्पा ला ४) जाति का | 
यूड्रिकयूलेरिया शम्द साटिग माया का है निदित मै 
क्यूलस ( (/सांहए|७७ ) का अर्थ कोषों है भौर कोया वा! 
दमस्पतियों का शाम घूट़िकपूनेरिया है। ईशा कादि के हि 
तीधे का देन यहाँ दिया जाता है पद सदली झारि ही 
5४ 2 अर 


है शर्ज के हुमान यु देसी, अपता सिल्डी कार परे इसे दी 
बी जरा की शइ समा 





मत्स्याहद्यथे घनस्पाति शधजछ 

गंदे जलजन्तुओं को खा जाता है। पत्तियों और कोचों के 
दून रह और झूप की मिश्नता से इसमें अनेक भेद हैं। 
योरप और अमेरिका के कर स्थानों में ये ताल में बहुता- 
ते से उपजते हूँ । इनको पत्तियाँ पानी के भीतर रददनी 
[ ॥ इन्दींमे से फूल निकलते हैं । इसके और और अंश 
ग़नी के ऊपर कैले रहते है। इसका आधा भाग तो पानो 
कै भीतर और झाधा याहर रहता है। पत्तियों के, ऊपर 
पानी के यबूले या मछली के अणडों की तरह एक भ्रकार 
के पानी से भरा हुआ पदार्थ होता है। ऊपर कदे गये कोवे 
का श्राकार बृक्ष के श्रकार भेद से कई प्रकार का देता है । 
किसी फिसी के कोये श्रमरूद के बरायर यड़े यड़े होते हैं। 
यद्दी कोचे फे से पदार्थ कौड़े और मछलियों की मत्यु के 
द्वार स्थरुप हैं । कोबे के पतले भाग की ओर एक मुँह 
रहता है । मुँद के याहर चारों ओर रोगटे धाले कीड़ों 
की भाँति पतले बाल के तुल्य काँदे होते हैं; जिनसे मुँह 
ढ़का रद्दता है । मुँद के पीछे चूहा पकड़ने के पिलड़े हु 
द्रघाज़े के समान एक किवाड्ा सा सदा रहता है, जो 
करा धक्का देने से खुल जाता है; परन्तु भोतर की पस्तु, 
(।ख्‌ ,सिर पटकने पर भी, द्वार खोल कर चादर 
निकल सकती। यद्द किवाड़ इतना पतला और स्वच्छ होता 
है कि कीबे का भीतर का पानी बाहर से स्पष्ट देख पड़ता 
है.। डारविन साहब कहते हैं कि इसी उज्ज्यलता से. 








श्र हिन्दी गच-पच संप्रह। 


मोहित होकर कीट-पतद्ादि सिच कर इस 
जाते हैं । जो हो और जैसे हो, पानी के धो 





कि कोचे में प 
। रेदता है। आज कल के उद्धिद्विया के परिडतों ने 
; किया हैं कि यह कोया केवल वृक्ष के अप 


| 

हि 

ब्प 

हद 

हि 
करें 
दी 
श 
| 


अमेरिका के 

अमेरिका के ट्रीड सादव और योरप के डाराबिन तथा ४ 
३ हे >> | 

आर परिडतों मे यहुत परोक्षा करके यह ठद्राया है । 
हि 


काप ( (७ ) नाम को मब्लियों के अणडे इसके भोश 
को विशेष वस्तु है। इसीसे जिस तालाब में ये पौधे पैर! 
मंदालियों 


बदुत कम रहतो हैं। कोट 
पतक्र झादि ज्ञय हक कं3ऋ | 5 की 5 


॥१(६६ ७६: उस | 5 


अम्लजान घायु फे न रहने से दम घुद कर मरजाते हैं.। 
डनकी मतदेद इस पौधे के उद्रस्थ पचक रस के द्वार 
जल का रूप धारण कर इसकी पुष्टि करती है। 

पाठक | ऐसे ही विषय-पऐसी ही सब कोतूहल बढ़ाने 
घालो विलक्षण बाते और ऐसे दी अन्य सब अनोखे पदार्थों 
का अलुसन्‍्धान जगत्कतों के विषय में एक प्रकार का 
बविस्मयपूर्ण कृतक्षभाव हृदय में उत्पन्न करता है। देखिये तो 
फैसे कौशल से आपस में वनस्पति जीवों के और जीव 
धनस्पतियों के भोजन की सामग्री बन कर एक दूसरे की 
शरीर-पुष्टि द्वारा सृष्टि की संरक्षा करते हैं। अद्दा ! जगदी- 
श्वर एक के परमाणु दूसरे मे मिला कर क्या ही आश्रय 
जेल खेल रहे हे । 

[ सरखती से 





[ घूरदास ०विरचित “ घूरस।गर ?! में | 


[ राग-कक्षपदुम ] 
ह यन्‍्दो थी दरिपद खुखदाई। 
पक्की कूपा पहु गिरि लंपे अँधरे को रथ कछु दरसाई ॥ 
दिरी सुने गूँग पुनि योलै रह चले सिर छत्र घराई। 


रात प्रमु की शरणागत बारं बार नमो ते पाई॥ 





* घूरदासजी का जन्म सवत्‌ १५४० वि में हुआ भोर वे स० १६२० 
३० में गोलोक्वासी हुए । ये परम कृष्णमक्त वैष्णव थे चार वह्नमाचार्य 
। शिष्य थे ' इनकी गणना चष्टआप के कवियों में है। इनके बिता का 
।म बाद रामदास था झीर ये अकबर के दरवार में ग्रायक थे । ये जाति 
: जाप ये ; इनके श़नाये हन्‍्द्र ये हैं-१ सरसागर. २ सृरसाराजलौ, 
! साहित्यलद्री, ( रश्यूट ) ४ व्याइलो और ५ नशद्मयत्ती । कहा जादा 
| ए'टटोने सवा झू४ पद बजाये ॥ यह बात असम्मद नहीं है ये कविता 
ई हिददरत थे £ इन रचना डी मितनी प्रशंसा ही जाय भोहौ 
| । स्ींक्री कविता के विषय में लिसा है :- कक 





( सूरदास * रिरचित “ सुरहागर ” से ] 


[ राग-द्पदुम ) 
०. बन्द श्री इत्पिद खुखदाई। 
ज्ञाकी कृपा पहु गिरि लंबे अँधरे फो सथ कछु दरसाई॥ 
पहिरी सुने गूँग पुनि घोले रह चले सिर छश्न घराई। 


सूरदास प्रभुको शर्णाग्रत यारं थार नमो ते पाई॥ 





कर 'धरदासनी का जन्म सकत्‌ १५४० वि में इश्रा भौर वे स० १६२० 
वि में गोलोक्वासी हुए । ये परम कृष्णमक्त वेष्णद थे श्रौर व्भाचार्य 
के शिष्य थे ! श्तकी गणना अष्टदाप के कवियों में है। इसके बिता का 
नाम बाडा रामदाल था भ्रीर ये श्रकरर के दरबार में गायक ये । ये जाति 
के जाहय ये । इमके बनाये प्रन्थ ये हैं-१ सूरसागर, २ पूरप्तारावली, 
३ सोहिललइरी, ( इश्कूट ) ४ ब्याइो घोर ५ मशदमयत्ती + कहा जाता 
है इ्मोंने सदा खभ्न पद बनाये। यह बात घसम्मव नहीं है। ये कविता 
में सिद्धहस्त थे । इनडी रचना हो जितनी प्रशंता की जाय धोड़ी 
है। इर्दीडो कविता के विषय में दिला है :- पु 


7 कह 


प्रार्थना ! २० 


भीष्य-मतिता । 


[ रागनसल्षार ] 


आज जो दहरिद्दि न सर्त्र गह्याऊँ 

तोली हो गड्मा जननो को सान्तजुखुत न कद्दाऊँ 
स्वन्दन खखड महारथ खणड़ों कपिष्यम सदित इलाऊँ 
इती न करे सपथ मोदि हारे को छत्रिय गतिहि न पाऊँ 
पाणइयदल सस्पुख है घाऊँ, सरिता रधिर बहाऊँ 
मूलाह रनभूमि बिजप पिलु जियत मे पीठ दिखाएँ 

सन्तन्महिषा । 

( राग-दिखाद्ल ) 

जा दिन सम्त पाहुने झवत । 
तोरथ कोटि अम्दान करें फल अैसो दरसन पादत 
मेद्द नयो दिन दिन प्रति उनको घखरन कमल दित लायत 
मन पथ क्रम औरन महिं जानत झुमिए्स औ सुमिरावत 
मिध्यादादि उपाधि रहित है घिमलि पिमलि जस गापत 
दग्धन करम कठिन जो पहिले स्रोऊ काऱि यहादत 
चेतारनी । 
( राग-सारक्ष ) 
शजी मत हरि दिमुखत को सह । 

जाके सक् कुदुधि उपशत है परत भजन में भू 
कहा दोत पथ पान ऋराये दिप नादि तजन भुजाए 
कागहि कष्दा कपूर चुशाऐ स्वान बहाये गह 
करर को कहा झरंगजा सेपन मरकट भूस्दन अपर 


ड्ण्ड हिन्दी यद्य-्पद्य संग्रह । 


गज को कहा नहयाये- रुसिति, वहुरि धरे खहि घड्ढ 
पादन पतित यान नाँहि बेघत संतों करत निपड्भ। 
सूदात खल कारी कामरिे चढ़त ने दूज़ों रहा 


युधिप्ठिर प्रति मीष्मोपदेश ! 
[ राग-पिज्ञावज्ञ 3) 
हरे हरि हषि हरि सुमिरन करीत। 
हरिशचस्नारशवेन्द उर ख़री ॥ 
भारतनयुद्ध दोइ जब यबीता। 
भयो युधिछिर अति भयभीता॥ 
कुर-कुल-दृत्या मॉति भा 
« था अय फैसे करि है दई॥ा 
करी - तपस्या पाप. नियारी | 
राज़छत नाहीं. सिर घार्री॥ 
खोगन तिदि बहुदिथि सम्रकायों! 
पे तिदि मन सस्तोए न थायो ॥ 
तय हरि कहो टेक परिददरी 
भीष्मपितामद कै झ॒॒ करोए। 
शइरि पाएड्य, स्नमूमि सिघाए। 
भीषम देखि यहुत सुख पाए ॥ 
दरि कष्यो राज्य न करत पधर्म-खुत । 
कहते दते भये ग्रात ग्रात-खुताड 
सुख्दत्या « मत -- है .भाई। 
कही. सुधुरै कौन उपारआ 
राजपर्म; सीचम तप - गाया 
दान -आपदा, मोष्च, छेवापी & 





युधिष्टिर प्रति भीष्मोपदेश । श्ण्श्‌ 


7 कै नप को सन्देह न गयो। 
१: ज़ब भीषम हूप सौ घुनि कहो ए 
“ घअमंपुन्न तू. देख विचार। 
कारन करनद्वार करतार ॥ 
नए फे किए कदछू नहिं. होई। 
करता. हरता आपुहि. सोई॥ 
ताको सुमिरि राज्य तुम फरो। 
अहड्डारय चित ते. परिहरो॥ 
अहड्लार. किये लागत. पाप। 
स्र्यामा. भजि. मिट सस्ताप॥ 
[ राग-धनाश्री ] 


,.. करी गोपाल की सब दोएई । 
ज्ञो अपनो पुरुषारथ मानत अति भूठो है सोई॥ 
साधन मंत्र जन्न उद्यम यल यह सब डार्‌इ घोई। 
जो कछु लिखि राखी नैदनन्दन मेटि सकै नहिं. काई॥ 
दुख सुख लांभ अलाम समुफ्ि तुम कददत मरत हा रोह। 
' « सूदास ” रूघामी कसनामय स्पामचरन मन पोरई॥ 
[ राग-सारक्न ) 
भाषो काट सो न टरै। 
कहाँ यद रा कहाँ यह रादि-ससि शनि संयोग परे॥ 
मुनि यसिष्ठ पणिडत अतिशानी रि पद्चि लगुन घरे। 
ठात मरने सिय हरन राम यन बपु घरि विपति भरे ॥ 
राषण जीति कोटि तेतीसो त्रिभुषन राज्य करें। 
मृत्यु बाँथि कूप में राख भाषोचस सि्गौर॥ 
अज्जेन के ह॒रि दितू सारथी सोऊ थन मिकोर। 


की 
३०६ हिन्दी गद्य-पद्य संग्रह! 


इुपद-खुता के राज-सभा दूसासन चोर हरै॥ा 
हरीबन्दर सो को जगदाता सो घर नीच परे 
जो धर छाॉँड़े देश बहु घायै तऊ सो सन्ञ फिर ॥ 
भावी के दस तीन लोक है खुर नर देह धॉर। 
सूखास प्रभु स्वो खु है है फर्यों करि सोच मर४8 
([ राम-कान्दरा ] 
तातें खेदय यदुराई। 

संपति विपति विपति सर संपति, देह धरेको यहे सुभाई। 
तख्यर फूल फले परिहरे अपने कालदि पा 

सरवर नीर भरे पुनि उमड़े सूखे खेद उड़ाई! 
द्वितिय चन्द्र यादृत ही थाहे घटत घदत घट जाँ। 
सूदराम संपदा आपदा जिन कोई पतिशाई॥ 

( महएर ] 
इदि दिधि कद्ा घटेयो तेरों । 

नंदर्नंशन करि घर को ठाकुर आपुन है रद्द चेया। 
कहा मयो जो संपति घषाद़ी फ्रियों पहुत घर धरो। 
कह दरिफथा कहूँ दरिपू्जा कहूँ संतनि को डेरो॥/ 
जो षनिता छुत यूथ सकेले दंगे रथानि घतेतें। 
सथ तज्ञ सुमिरन सृरत्याप गुन यदे साँच मत मेंगे॥ 





| 


ज्थुड। 
72] , आओ पशञ्चाध्यायी । 







9॥४५। 
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(00447 


[ +विवर नन्ददासर्भी»वरिरचित ] 





बल्दन करों कृपानिधान श्रीशक शुभकारी। 
शुद्ध ज्योतिमय रूप सदा सुस्र अविकारी॥ 
हरिलीला रस मत्त भुद्ति नित बिचरत जग में। 
अद्भव गति कतहँ न श्रटक द्वै निकसत मंग में ॥ 
नीलोत्पलदल श्याम अज्लञ नव जोबन स्राजै। 
कुटिल अलक मुखकमल मनो अलि झचलि विराज ॥ 
खलित विशाल खुभाल दिपति जन निकर निसाकर | 
कृष्णुभगति प्रतियन्‍्ध तिमर कहँ फोडि दिचाकर॥ 
कृपा रह रस पऐन नन राजत रातनारे। 





| इनका जन्म से० १४८४ वि* में इृथा था। ये भरष्टआाप के प्रसिद 
मश्कवियों में से एक हैं । इनके बनाये ग्रन्थ ये हैः--१ नापमाला, 
३ प्नेकार्य, ३ पच्माध्यायी, ४ रुविमयोमइल, ५ दरामसकत्थ, ६ दान- 
छीला, ७ मानश्षोला और ८ मानस्मभरीकोष् । इनके अ्रठिरिक्त इसके 
अनेक पद भी बनाये हुए पाये जाते हैं। इनके विद्य में यह कोकोक्ति 
प्रतिद, है-' घर सब गड़िया नन्ददास जड़िया २१ 


रेण्ड हिन्दी गद्यपद्य संग्रह । 


कप्णरसासक पावन अलस कु घूम घुमारे/॥ 
उन्नत नाखा अधर विस्व शुक की छवि छीनो 


ऊम्बुकरठ को रेख देखि हरि धरमु प्रकारी। 
काम क्रोध मद मोह लोभ जिहि निरखत नाश ॥ 
उम्चर पर अति छवि को भौर कछु यरन नहिं जाई । 
जिदि भोतर जगमगत निरन्तर कुआर कन्हाई व 
सुन्दर उदर उदार रोमायलि राजति भारी । 
दियो सरोयर रस भरि चलो मनो उम्रगि पनारी ॥ 
जिद्दि रस की कुणिडका नाभि अस शोमित गदरी । 
श्रियली तामहँ ललित भाँति मु उपजत ल्दरी 
यह जात आजाजपाद मंद गज़गति सोले। 
गड्रादिकन पयित्र करत अयनी पर डोल॥ 
जय दिनमनि भीक्षष्ण गन से दूर भये दूरि। 
पसरि पद्गो ्रधियार सकल संसार घुमड़ि घारि #॥ 
तिमिर प्रस्तित सप लोक भोक लखि दुखित दयाकर । 
प्रकट कियो अट्ूत अमाय भागवत पिमाशर॥ 
ताईं में चुनि अति रहस्थ यह पश्माप्यायी। 
तन मर्द जैसे पश्चाण भस यकसुनि गायीह 
परम रसिक इकमीत मोद्ि तिदि बाज दीरहीं। 
साने मैं यह कथा यथामति भाषा कीरोीं के 
अप सुस्दर भीडस्दावत मुत थार सुनाऊँ। 
अकर सिय दायक नायक है सब सिधि पाऊँ ॥ 
शीइलावन खिदुधन कु छवि थरनि गे जाई। 


रास पश्माध्यायी । ०६ 


कृष्ण ललित लोला के फाज गहि रहो जडताई ॥ 
' पुनि तहेँ खग म्ग कुझलता धीरुध तन जेते। 
“नहि न काल गुन प्रभा सदा सोमित रहे तेते ॥ 
सकल जनन्‍्तु अ्विरुद्ध जहाँ दरि झूग सँग चरहीं। 
काम क्रोध मद लोभ रदित लोला अजुसरहीं॥ 
सब दिन रदत वसन्‍्त कृष्ण अवलोकनि लोभा।) 
जिभुवन कानन जा विभूति करि सोभित सोभा ॥ 
ज्यों लक््मे मिज्ञ रूप श्नूपभ पद सेचित नित। 
भूविलसत ज़ुविभूति जगत जगमग रद्दी ज़ित कित॥ 

, श्री श्रनस्त महिमा अनन्त को बरनि सके कवि। 
सह्टूरपन सी कछुक कही श्रीमुख जाकी छवि ॥ 
देवन में श्री रमारमन नारायन' प्रभु जखा 
चन में बृन्दरावन सुदेस सबदिन सोमित अस ॥ 
या थन की वर वानिक या वन ही वन आयै। 
सेस महेस सुरेस गनेस न पाराहिं पावै॥ 
जहेँ जेतक द्रुमजात कल्पतर सम सब लायक 
चिम्तामाणिं सम सकल भूमि चिम्तित फलदायक॥ 
तिन महँ इक ज्ु कर्पतर लगि रही जगमग ज्योती 
पात मूल फल फूल सकल हीरा मनि मोती ॥ 
तहँसुतियन के गन्‍ध लुब्ध अस गान करत आलि। 
घर किप्नर गन्धम्र अपच्छुर तिन परे कीने यालि ॥ 
अम्त फूददी सुख ग़रुदी अति खुही परत रदत नित । 
रास रखिक खुन्दर पिय को भ्रम दूर करन दित ॥ 
चाछुर तर भदह ओर एक अद्भुत छवि दाजे। 
साखा दल फल फुलनि दरि प्रतिविम्व विराजै ॥ 
ता त८ कोमल कनकभूमि मन में भोहत मठु। 


अड्ड 

तापर पोडश दल रो हल चक्राइुति 7 
मंधि कमनीय करिनिका सुख सुन्दर कन्द्र। 
तहूँ राजत प्रजयाज कैंशप रसिक पुरन्दय॥ 
निकर विभाकरदुतिमेयत मनि कौस्तुम अस 
सुन्दर नन्‍्दकुअर उर पर साई लागति उड़ जासि॥ 
मोहन अद्भुत रूप कहिं न आवबत ची ताकी। 
अखिल खएड च्यापी मई अ्रह्म आमा दै ज्ञाकी 
पसमातम मे सब के प्री । 
नाययन भगवान धरम कारि सब स्वामी | 
चालु कुमार चौगणएड धर्म आक्रान्त सन 
अस्मी नित्य फिसोर मोहत सब को मन है 
अस अन्ुत गोपाल लाल सब फाल चसत जद 

यादी ते वैक़ुएठ विभव कुएठव लागत तहँ ॥ 

बन ही बन आये 


यथा बन की चर घानक या बे 
सस छ्ोगेस मंदेस गनेस से 






समवनगमन | 
(22222: 22222 0 


[ गो वुलसीदाप्तजी * कृत ] 






सबया । 
कौर के कागर ज्यों दुप चीर, 
विभूषन उप्पमा अगनि लाई। 
ओध तजो मग चासके रूख ज्यों, 
पन्‍थ के साथ ज्यों लोग लुगाई 0 





क दुलसीदासनी का जन्म सं० १६०१ बि० को शोर मृयु सं* १६८६ 
दि में हुईं । ये थी वैष्णव थे । इनगो लोग सख्रिया आक्षण बतला' 
हैं। कह्दा जाता है हि इनके पिता का श्रात्पाराम श्रौर शाता का नाम हुलूस 
था। कोई तो इनका जन्म हस्तितापुर में भौर कई [विश्रकु के पाप ड्ाजी 
पुर में गतलते हैं। सवततधारण भा विश्वाप्त है के युतरिनी का जन्‍्मस्पान 
आाँदा बिले के अन्तर्गत राजापुर भाम है | इसके बनाये अन्य ये है :- 

?₹ रामचरित मावक्त या रामायण २ कवितवादली ३ दोहाउछ 
ह विनयपत्रिक्ा ४ बरवा रामायए ६ दृतमानबाहुर छादे[ 


रे दिन्दी गधय-पथ संग्रद । 


सहद्ठ संवनन्‍्धु पुनीति प्रिया; 
मनी धर्मक्रिया घरि देद सुदार। 
गजिव-लाचन राम चल, 
ताज बापका राज़ बदाऊ कि नारे ॥ | 
कागर कौर ज्यों सूपन चीर, 
शरीर लस्यो तज्नि मोर ज्यों कोई । 
मातु पिता प्रिय लोग सर्वे; 
सनमानि सुभाई सनेद्द सगाई 
सह्न सुभामिनि भा भले 


सियिल सनेह कह फाशिला संमित्रा मे से, ५ 
कई नलखी सीति सी भगती ज्यों सेई एै ] 
2० 


० कि पे शव 
कछ माहि मैया वादा अन मेया मरत की; 
दि मय शिया तेरों में किया. 
बयां तहों या तेरा कैकेरे हवा 
र्री सरल रघुराय माय, मानी, 


रामवनगमन । 


जाई राजघर व्याहिं आई शजघर, 
मद्दाराज पूत पाए हूँ न सुख लहियतु है। 
देह-सुघा ग्रह ताद मग ने मलीन कियो, 


र्र्रे 


ताइ पर चाह जिसु राद गद्दियतु है ॥ ४॥ 


( शीरामचखनी गड्ा के झिनारे एर उतरने को ड़े हैं ] 
सर्चेया। 


जाम अजामिल से खल कोरि, 
अपार नदी भय बूड़त फोाढ़े। 

जो सुमिरे गिरि भेमसिला, 
करन होत अज्ञा खुर यारिप्रि षाढ़े ॥ 

+तुलसी' ज्यदि के पदपड्टज ते, 
प्रकटी तटिनी जो हरे अधघ गांढे । 

ते प्रभु या सरिता तरिये कह, « 

मत साय करए द टदांढ़े॥ १७ 

इृदि घाट ले धोरिक दूरि भदै, 
कारिर। जल थाद दिखारदी जू। 

परसे पण धूरि तंर सरनी, 
चघरनी घर क्यों समुमाए हीं सखूओ 

“तुलसी! भपलम्ध न आर कछ्ू, 
सरिका केद्दि भौति जिभाइ ही जू। 

चद् मारिषे मोहि,दिना दया घोष, 
ही गाय न नाथ घदाइ दी जू्‌ 8 २३४ 

आपरे दोए सम चायन दो, 
“ बयघूरि को सूरि पमाव मद्दा है । 


१४ हिन्दी गद्य-पद्य संग्रह । 


पाहनत घर याहन काठ कौ, 

कोमल है जल खाइ रहा दैआ 
'तुलसी' सुनि केवट के यर दैन, 

ईँसे प्रभु ज्ञानकों ओर हृदा है। 
पायन प्राय पखारि के नाव, 

चढ़ाइ ही आयखसु दोत कट्दा है ॥ ३ ॥ 


घनाक्षरी । 


पातभरय सहरी सकल खछझुत बारे बारे, 
केबद की ज्ञाति कछु येद न पढ़ाइ हों। 
पथ परिवार मेरी यादहि लागि राजा जी हीं, 
दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गरढाइ हों॥ 
गैतम की घरनी ज्यों तरनी तरैगी मेरी, 
प्रभु सो निषाद हैक्के बाद न बढ़ाई हों। 
तुलसी” के इंस राम रावरे से साची कहा, 
बिना पग धोये नाथ माघ ना चढ़ाई हीं ॥ ४॥ 
जैनुफो पुनोत बारि शिर शिव है पुरारि, 
व्रिपथगामिनों अस येद के गाइ के। 
तेनकी ओगोन्द्र भुनिश्द्द देव देह धरि, 
करत विविध जोंग जप मन लाइ कै॥ 
[लसों' जिनको धूरि परासे श्रादिल्या तरी, 
गौतम सिधारे शद्द गौनों सो लियाइ के। 
६ पॉय पाइ कै चढ़ाय भाव धघोये विज, 
* खा न पठावनों कहे हीं न दँसाए के ॥ ५ ॥ 
पु रुख पाइ के युलाई थालक घरनिदिं, * * 
बन्दि के चरन चहँ दिसि यैठे घेरि घेरि । 


रामवनगमन। श्र 


घोटो सो फठौता भरि आने पानो ग्रद्भाजू को, 
चाई पाँय पियत पुनोत यारि फेरि फेरि॥ा 
'तुलसी' सरादे ताकों भाग साहुराग सुर, 
थरपे सुमन ज़य जय कहे टेरि देरि। 
विधिधि सनेह सानो थानी असयानी सुनि, 
हँस राधा जानको लपन तन हेरि हारे ॥द॥ 
संवया | 
पुर ते निकसी रघुयोर यधू, 
धरे धीर दये मग में डय द्ध । 
मलकी भरिमाल कनी जलकी, 
पदु सूखि गये मधुराधर यथै॥ 
फिर घूकत हैं चलनो ध कितो, 
दिय पनेकुटों करिईे कित है। 
तिय की लखिश्रातुरता पिय की, 
अँखियाँ शति चाद चलों जल थ्य ॥ ७॥ 
जल को गए लश्मण हैं लरिका, 
परखों पिय छाँह घरीक है टाढ़े। 
चपाछि पसेऊ ययारि. करों, 
अं पाय पखारि है भूभरि डाढ़े ॥ 
'जुलसी'रघुयोर प्रिया थम झानि के; 
शैदि विलम्य सो - कएटक का । 
ज्ञानको माद को नेद लक्यों, * 
डर चुलकों तमु धारि विलोचन यादे॥८॥ 
डाढ़े हैं मी दम डार गई, 
“7 चघतु काये घरे कर सायहू ले ३ 


र्ध्इ हिन्दी यद्य-पद्य संप्रदा हे 


विकटो झकुटों बड़री अखियाँ, 

अनमोल कपोलन को छाप ६ ॥ 
तुलसी” अस सूरति आन दिये, 

जड़ डाद धी प्रान निद्वावर के । 
धम सीकर सायरे देह रास, 

मनी रारि महातम तारझ में ॥६ 


घगाएरी । 


अलज नयन अलज्ञानन जदा हैं सिख, 

ज्ञोबन उम्रड् शफ् उद्दित उदार हैं। 
साँपरे गोरे धीय मामिनों सुदामितों सो, 

मुनिपट घरे उर फूलन फे हार हैं ॥ 
कर्रान सरासन सिलोमुरा निषद्र कि, 

अतिएे थनूष काष्ट भूप के कुमार ६ । 
तुलसी पिलामिक तिलोक के तिलक तोनि, 

रहे गर नारे ज्यों घितेर चित्रसार हैं ॥०/ 
आगे सेदे साँपरो फुआर गोरो पादे चाय, 

आधो मुनियेध घंए लाजत अगएफ दै। 
बात विसलिपासन यसन चन हीं के कहि, 

कमी हैं बनाए मोफे राशत निषद्ञ दे # 
साध निरिनाथ मु्खी वाप साप नन्दिनी सी, 

'तुससीदिसेझ दित लाए सेत राज दें 
झानेर समर सत शोदल उम्रझ रुक, 

डेप की उमड़ उपेयत अक अगर दे ॥ ६६३ 
सुस्दर बदन स्परसीरद शुदादे गैस, 

मभ्टक धचूत माप सुदुट खदति के। 


रामवनगमन। र्छ 


अंसनि सरासन लसत खुचि सरकर, 

तून कटि मुनिपद लूट कपटनि के॥ * 
नारि सुकुमारि सह्ल जाके अह्न उबटिके, 

विधि विरवे बरुथ विद्यत छुटनि के ! 
गोरे को बरन देखे सानो न सलोनो लागे, 

खाँबरो विलोक गये घटत घटने के॥ १२॥ 
बलकल वसन धल्ु बान पानि तून कटिं, 

रूप के निधान धन दामिनी बरन हैं। 
'तुल्लसी' सुतोयसह़ः सहज खुहाये अह्न, है 

नवल कमल हूँ ते कोमल चरन हैँ ॥ 
और सो वसन्‍्त और रसति औरएरें रतिपति, 

मूर्रते बिलोके तन मन के हरन हैं। 
तापस बेध बनाये पथ्चिक पन्ये खुद्दये, 

चले लोक लोचननि खुफल फरन हैं ॥ १३॥ 


सवेया । न 

चनिता यनो श्यामल गोरे के बीच, 
प विलोकट्ट री सखि मोदिसी है। 
मग जोग न फोमले क्यों चलि हैं, 

सकुचात मदी पद पढ्चज छु॥ 
“तुलसी' छुनि ग्रामबधू विथको, 

पुलकी तन थी चले लोचन चवे। 
सथ भांति भनोदर मोहन रूप, हु... 
हर 'अनूप हैं भूप के: वालक द्वै॥१७॥ 
सॉबरे गोरे सलोने : सुमाय, दि 

मनोदरता जित मैन लियो है। 


रामबनगमन | श्श्६ 


'तुलसी' तेदि औसर सोदे सचै, 

अवलोकत लोचन लाहु अलो । 
अज्॒राग तड़ाग में भाव उदे, 

बिकसी जजु मज्जुल कुन्दफली॥ शृ८॥ 
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जो हरि कृपा हृदय बस आई॥ 
जप तप संयम नियम अपारा। 
जो श्रुति कहे खुघम अचारा॥ 
से तून हरित चैै जब गाई। 
भाव वत्स सिस पाइ पन्‍हाई॥ 
होइ निवृत्त पाइ “विश्वासा। 
निर्मेल मन अदहौर निज दासाग 
परम धर्ममयथ पय दुहि भाई। 
अवडे अनल अकाम चनाई॥ 
तोष मस्त तथ छमा जुड़ावै। 
धृति सम जामन देइ जमाबै॥ 
मुदिता समझे विचार मथानी। 
दम अधार रज़ सत्य खुबानी॥ 
तब भधि काढ़ि लेइ नवनीता। 
विमल पदिरशंग खझुभग खुपुनीता ॥ 
दोहा । 
जोग अग्नि करि प्रगद तव, कमर खुभासभ॒ लाइ। 
बुद्धि सिराव शान छत, ममता मल जरिजाइ॥ 
तब विजशान लनिरूपिनो, घुद्धि विसद घृत पाइ। 
ज्ित्त दिया भारि धरे इढ़े, समता दिअदि बनाइ ॥ 
तोन अवस्था तोन शुन, तेहि कपास ते काढ़ि। 
सूल तुरीय सेंचाएरि पुनि, यातो करें सुगाढ़ि॥ 
ई सोरठा । 
प॒द्ि विधि लेसै दीप, तेजरासि विशान भय 
» ज्ञातादि, तासु समीप, जर्यद मदादिक सलभ सबचवा 


श्श्३े 


हिन्दी गघ-पच्य संग्रह । 


औवबाई। 
सोहमस्मि इति यृत्ति भ्रखए्डा। 
दीप सिसा सोइ परम पअचणडा॥ 
आतम अजुमप सुख सुप्रकासा। 
तथ मयमूल भेद प्रमनापाां 
प्रबल अधिद्या फर परिवारा। 
मोद आदि तथ मिट्रे अपाया 
तब सोइ युद्धि पाइ उजियारा। 
उर झद्द थैंडि प्रन्यि निर्यारा॥ 
छोरन ग्रन्यि पाव ज्ञो सोईा 
तय यद्द जोद छूतारथ होई॥ग 
छोरत प्रन्थि ज्ानि खगराया। 
विप्न अनक करे तय मायागा 
ऋद्धि सिद्धि प्रेरे बहु माई। 
बुद्धिहि. लोभ दिखावे.. ज्ञाई॥ 
कल बल छल करि ज्ञाइ समोपा! 
अंचल यात घुझाव दीपा॥ 
होइ बुद्धि जो परम सयानी। 
ठिन तन चितव न अनद्वित जानी ॥ 
ज्ञो कैेदि विश्व बुद्धि नि याधी। 
तो यद्दोरि खुर कराहि उपाधी॥ा 
इन्द्रिय. .दार मरोखा' नाना। 
शहँ तहेँ खुर बैठे करे थाना॥ए 
आवत देखाद. विपय. ययारी। 
के ह॒डठे .देदि कपार उधादी 


” जब. सो प्रसक्षण उर. गृद ज्ञाई। 


डत्तर काएड से उपदेश । 5 शर३ 


तथदिं. दीप विक्लान चुमाई।॥ 
ब्रन्थि न छूटि मिटा सो प्रकासा। 
युद्धि बिकल भइ विषय बतासा॥ 
इन्द्रिय सुरन न ज्ञान सुद्दाई।, 
विषय भोग पर श्रीति सदाई॥ 
विषय समीर घुद्धि कृत भोरी। 
तेदि विधि दीप को थार यहोरी॥ 
दोहा । 
सब फिर जीय विविध धिथि, पाये संखति फ्ेस। 
हरिमाया अश्रति दुस्तर, तरिन जाइ विहंगेस॥ 
कष्टय कटिन समुभव कटिन, साधन कटिन विवेक 
होइ घुनादर न्याय जो, पुनि धत्यूद्द अनेक ॥। 
चऔराई १ 
शाव कि पन्‍्थ कृपान की थारा। 
परत खगेस न लागे चारा॥ 
जो निर्धिप्त पन्‍य  नियंहर। 
सो कैपल्थ परम पद लाई ॥ 
अति दुर्लभ फैयल्य परम पद। 
सन्‍त पुरान निगम आगम थद ॥ 
शममक्ति सो मुक्ति गुर्साई। 
“मन इच्धित आपे धरिभाई॥ 
+... डिमि थप्त पिनु जल रहि मसकाई। 
कोटि भाँति कोड छढरे उपार॥ 
रूचा भोच्छ सुख छुद्ु खबरर। 
रहे मे सझुु दरिमक्ति बिहाई॥ 
अपस पिचारि हरिमहू- सयाने। 


बह हिन्दी गद्यपध सूट 5. 


भक्ति करत बिल ज्ञतन प्रयासा। 
संखति मूल नासा 
५ भोजन फटिय द्वित लागी। 


. झ्थक सेब्य प्रभाव विछु; भव ने 
शामपद पहुंज, अत 


जो चेतन फदँ जड़ फराए जडूदि, फ७ 
दि, जोीब 


अस समस्य रघुनायकी दे, भजदि 
दौपाई 


ऊत्तर काएड से उपदेश । 


>गरल खुधासम अरि द्वित होई। 
तेदि मनि बिश्ु सुख पाव न कोई॥ 
ब्यापर्ड मानस रोग न भारीः 
ज्ैंडि के घस सब जाच दुखारी 0 
*» शम-भक्ति-मनि डर यस जादे। 
दुख लघलेस न खपनेहँ ताके॥ए 
चतुर खिरोमनि जे जग मर्दों! 
जे मनि लागि सुज़्तम करादीं॥ 
से समनि ऊदपि प्रगट जग अश्रदर! 
रामझूपा पिज्ञु नि कोड लहई॥ए 
खुदम उपाए पाहये केरे 
लर दससाग्य देदि भठ भेरे॥। 
पाचन परबेत येद पुराता। 
शम कथा झवचिशकर माना॥ 
अर्मी सशख्लन सुमति कुदारी। 
शत र*विशग नयन उरगारी ॥ 
भाय सहित खोजइ को शानोी। 
पाय सक्ति मनि सथ सुख खानी! 
मोरे सन पमु अस विश्यासा । 
राम ते अधिक रामशर दासाए 
राम - सिन्दु घन समझ्न धीणा 
चन्दन. तय हरि सन्त समौराप॥ 
सय कर फ़ल हरि भक्ति खुदाँ। 
हो पिलु समस्त ने काह्ट पाई ॥ 
«५ भस पिचारि जो कय् सतसका। 
राम भक्ति तोर्दि छुलम विदक्लाप॥ 


श्र्५ 


श्रद् हिन्दी गद्य-प्च संप्रद्द !- 


दोहा +._ 
ब्रह्म परयोनिाधि मन्दर, ज्ञान सन्‍्त सुर झाहि। 
कथा सुघा मंथि काहुइ, मक्ति मघुरता जादि हे 
दिराति चर्म आस झान मंद, लोम मोर रिपु मारि। 
जय पाइय सोइ हरि भगति, देपु खगेश पियारि 8 
चौपाई । 
थघुनि संगम योलेड सगराऊ। 
ज्ञा झपालु मोहि ऊपर माई 
माथ माहि निम सेघफ जातों। 
सप्त प्रश्न मम फह यशानों। 
अधमदि कहा साथ मति घोरा। 
सपते दुर्लभ फपनः सरोरा# 
पड़ दुस कयन कथन खुख भारी! 
से। संदेपदि कददु वियारी ॥ 
सरत झसरत मरम सुग्द जागु। , 
तिरदऋर सादे सुमापष वाषानहुओ 
काषन पुस्य हाति विदित पिसाला। 
कदु कपन अप परम ऋरालाओ 
मानस शोग॑ कहद समुझा। 
सुरुद सपपेश करा अधिकाईह़ 
सात रुगद शाइर अति औशी! 
मै संदेप कहर यह मोतीओ 
सर सप्राय माँदि ढषतिई देंदी। 
जीव चरायर जायत अदीह़ 
शरका शध् झपकवर्गे निरतीठ 
काश विशग मं्धि हु देगीओ 


उत्तर काणड से उपदेश । 


सो तु धरि हरि भजाहि न जे नर। 
होहिं विषय रत मन्‍्द मन्दतर॥ 
कश्नन काच बदलि खठ लेहीं। 
करते डारि परस मनि देहीं॥ 
नहिं दरिद सम दुख जग माहीं। 
सन्‍्त-मिलन सम सुशख्ल कछु नाहीं॥ 
पर उपकाए थचने मन काया। 
सन्‍त सुमाव सहज खगराया॥ 
'संन्‍्त सहर्हि दुख पराहित लागी। 
पर दुख डेतु असम्त अभागी॥ 
मुरज्ञा तर सम सन्त कृपाला। 
अर द्वित सद्द नित विषति विसाला ॥ 
सन इथ खल परवन्धन करई। 
खाल कढ़ाई विपति सदि मरई॥ 
खल बिल 'स्वार्थ पर अपकारी। 
अट्डि सूसक इवव खुन उरगारी॥ 
पर सम्पदा विनासि नसाही। 
जिमि ससि हृति दविम उपल विलाएदी ॥ 
डुए इृदय जग आरति हेवू। 
जथा प्रसद अधम ग्रद केतू॥ 
खन्‍त उदय सनन्‍्तत सुखकारी। 
विश्व सुखद जिमि इन्दु तमारी॥ग 
दस्म धर्म अति विदित आहिसाा 
परनिन्दा सम अघ न गरिसाओ 
हरि गुर निन्दक दादुर होईा 
फम्म सहस्य पाव तन साईत॥ 


श्र 


श्श्प 


कपद ४] 
त््स्ना 332 हि हार 
उपर मरते 
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दोहा । रे 
एक व्याधि ते नर मर्राह, ये अलाध्य वहु व्याथि। 
संतत पोर्डदि जोब कहे, सो क्रिमि लद॒हि समाधि ॥ 
नेम धमं आचार तप. ज्ञान जजञ्ञ तप दान। 
भैषज़ पुनि काटिक कर्राह, झज मे जादि हरियान॥ा 

चौपाई | 

इं्ि विधि सकल जीव जय रोगी। 

सोक हरप भय प्रीति वियोगी॥ 

मासस रोग कछुक में गाये। 

हैं सब के लखि विरलनि पाये॥ 

जाने ते छोज़हि कछु पापी। 

मास मे पावहिं जन परितापी आे 

विषय कुपथ्य. पाई अरे] 

मुनिहु हृदय का भ्नर बापुरे॥ 

राम फ्एपा नासा सब रोगा। 

जो इहि भाँति बनइ संयोगा॥ 

सदगुरु येद यचन बिश्वासा। 

+ : संजय यदद न विषय की आसा॥ 
| ५ “रघुपति “ भक्ति सजीवनसूरी। -* ' 
अनूपान भ्रद्धा मति रूरीगा है 
।*(- * इृहि विधि मसले कुरोग नसाहीं। ल्‍हः 

नाएि तो जर्तन कोटि नि जाईी॥ 

ज्ञानिय तब मन विरुज्ञ गुसांई। 

जब उर यल बिराग अधिकाई।॥ 

सुमति छुघा याहै नित ,नों। 
विषय आस डुबेलता गहेश्न ऐ 








शाम विमुख उस क्ीय ने पाँव 
दोदा । 


ह 


न 08 20220 8 / /84/१ दर ५2! 2 


20 नीतिकेदोहे।.. ४5 
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[ डिद्ठाररलाल चोद # कृत * ] 
मोर सुझुझ कि काछनी, कर मुरली उर माल ! 
यदि वानिक मोमन घसौ, सदा 'विद्ारीलाल'॥ १॥ 
कोटि जतन कोऊ फरे, परे न प्रकृति बीच । 
नल यल जल उँखो चढ़े. श्रम्त नीच को नीय ॥ २॥ 
« झ्रोछ्े बड़े न है सके, लि सतरादई देन! 
दीरध होदि न नेक हूँ, फारि निहारै मन॥३॥ 











# यह जाति के माधुर चतुवेदी जाह्षण ये श्र इनका जन्म ० १६६० 
बि० में टृभ्रा वधा मृत्यु स० १७२० वि* में हुई । ये जयपुर के महाराज 
जयतिद सवाई के दरबार में रहते थे । ये बड़े खरे भ्रोर स्पष्टवक्ता थे। 
पयपि ये मद्राराज जयतिद्‌ के दरबार में थे; व्रयापि इन्होंने महारा की 
खुशामद नहीं की । इनका सड़ते अ्पूरई ग्रन्थ सता है, जो “निद्री सतसई! 
के नाम से प्रसिद्ध हे । लोग कहते हैं दि अक्षर कामपेतु हैं । उनमें से 
यपारचि;भर्थ निकल सकता है। पर इसका प्रमाण इसी प्रन्थ में पाया जाता 
है। एस भन्ध पर कम से कम बॉस टौहा पाये जाते हैं। इस प्रन्परल 
की प्रशंता में नीचे लिखा पद्य असिद्ध है +- 

+ "सनसह्या के दोहरे, ब्यों नावरू छे तीर | 
५५ 7 ; देखत में छोटे शर्म, घाव करें गग्मीर॥ 


२३२ हिन्दी साच-पच संप्रह। 


मीत ने नीति गलोत यह, जो घशियि घन जोरि। 
साये खरे जो ययचे, तो जोगिये करोरिओ४। 
घर घर इोलत दोन दै, जन जन याचत जाय। 
दिये लोभ चसमा चपन, लघु पुनि बड़ो लखाय॥ | 
को कहि सके यढ़ेन सो, खखे बढ़ी यो मूला 
दीन्द दर गुलाब के, इन डारन ये फूल॥६॥। 
नल की अ्रय नजनोर को, गति एफ ऋर जोय। 
जेतो नीचा द् चले, नेतो ऊँचो होय॥०७॥ 
घढ़त बदृत सम्पति सलिल, मन सरोज वढ़ि जाय! 
घटत घटत फिर ना घटै. यरु समूल कुमिदलाय ॥ ८ 
कर ले सूँघ सरादि के, से रदे गहि मौत 
गन्‍्धो गन्‍्ध गुलाब को, गैबई गाहक कोन) ६॥/ 
करि फुलेल को अ्राचमन, मोठों कददत सरादि! 
रे गन्धो मति अन्घ तू, अतरादिखाबत कादि 7(० 
बड़े न जे ग़ुनन विन, विरद बढ़ाई पाया 
कदत धव्दूंर सो कनक, गहनों गद्ों न जायआएए 
कमक कनक ते सौ झुनों, मादकता अधिकाय रह 
पद खाये बौरात है, यह पाये बोरायहइएश 
«. सद्भत सुमति न पावही, परे कुमति के घनन्‍ध! 

- राख मेल कपूर में, होग न होत सुगन्ध ॥ररे। 
को छूट यदि जाल परि, कत कुरड्भ अकुलाय | 
ज्यों ज्यों सुरामि मन्यो चहै, स्पों स्पों अरमातिजाब 77४ा 
कैसे छोटे नसन ते, सरत यडन के काम।' 
मद़यो दमामा जात क्‍यों, ले चूदे के चाम ॥000॥ 


* नीति के दोदे। २३३ 


अति अगाध अति ओथरो, नदी कप खरबाय। 
सो ता को सागर जहाँ, जाको प्यास बुझाय॥ १६॥ 
सारढा 
मैं देख्यों निरधार, यह जग काँचो काँच सो । 
पक रूप अपार, प्रतिविम्बत लखियत तहाँ ॥ १७॥ 
हे दोहा । 
दीरध साँस न लेहि दुख, तू साईहि न भूल । 
दई दई थयों करत है, दई दई खुकबूल ॥१८॥ 
कह लाते एकत बसत, अहि मयूर म्वग वाघ। 
जगत तपोबन सो कियो, दौरघ दाघ निदाघ ॥ १६॥ 
कोऊ कोरिक  संप्रहो, कोफ़ लाख इजार। 
मो सम्पति यदुपति सदर, विपति विदारनहार॥ २०॥ 


का 


2 


722७4 १ श्र 
| श्रीक्त्रसाल दसक। ४ 


5 
[ मूषन ७ करे राकित 3 
दोदा । 
इक हाड्ा बूँदोी धनी, मरद मद्देयां याल। 
सालत नौरंगजय फो, ये दोनों छवसाल 0 
देखो धछृत्ता पता, पै देखो छुतसाल। 
दिल्ली को दाल ये, दिल्ली दाहइन याल ॥ 
कवरित्त सनद रण । 
रैया राय घर्पति का घढ़ो| घत्रसाले सिंद 
_. सूपन भनत _ खमसेर ओम अमर. 
# मूपन $ सस्म, संत १६३४ में हु भौर वे सदर १७०४ 
में मो । दृशुण जाते डे ऋम्वकृस्त जाझद ये भी। आ्रप टिड्रमा१( रै 
कानपुर डे बहने दाले ये । पहने ये विपकूट वाले ददराम तोलवी हैं 
है, पथ ये बादरा'द भौरगतेव के यहाँ रहे । जहाँ बदिशाई के है 
जाने वर ते सियारे के शिवाजी के यह चले गये । दिर ने पा है। 
हाक्त के दरार ढति हुए भौह क्ृमाऊँलोश के शायोँ गे ले 
# दिवा बावदी ?, “ रिबगन मद ", * ददताल देसढ ” £ 
अगेढ़ दद्न-यस्वों दो रचा हैं । दूत तेसा हर हमर डी बीत 5 
इन्हः शरी टि्दौसाएएिव में दृंछता नदी हुपा। 


ब्क्शा 


श्रीदच्चसाल देसक | श्र 


भादी को घटा सी उठों गरदें गगन पेरें, 

सेल समसेरें फेर दामिनी सी दम ॥ 
खान उमराबन के आन राज़ा रावन के, 

सुनि खुनि उर लाग घन कैसी घमके । 
बैहर यगारन की अरि के अग्रारन फी, 

मॉँधती पगारसन नगारन की धर्म ॥१॥ 
है बर दरद साजि मे यर गमरद सम, 

पैदर के ठट्ट फ्ाज हुसे तुस्काने की। 
भूपषन भनत राय चम्पति को छन्नसाल, 

शेप्यो रन ख्याल हैके ढाल हिन्दुबाने की ॥ 
कैयक हार एक बार यैरी भारि डारे, 

*' इंकक देशनि भानो अमिनि रिलाने की ! 

सैद अफ्गन सेन सगर खुतन छागी, 

ऋषिल खसराप ला तराप तोपखाने फी ॥२॥ 
दारा सादि नौरँय जुरे हैं दोझ दिली दल, 

पके गये भाजि एके गये रूंधि खाल में । 
बाजी कर कोऊ दगावाजी करि राख! जेहि, 

फैसेह् प्रकार प्रान बचत न काल मैं ॥ 
हाथी ते डतरि दाड़म जूको लोह लंगर दै, 
हु प्रतो छाज फार्म ज्ेती लाज छुत्रसाल में ! 
ततम तरधघारिन में भन परमेसुर में, - 

पान स्वामि-कारज में माथों दृस्माल में ॥ ३॥ 
अख्र गहि छुत्रसाल खिमो खेत बेतवे के, . - 

उत ले 5 पठानन ह्व॒ कीन्हीं भुकि झापदे । 
दिम्मति थड़ी के गबड़ी के खिलवारन लॉ7उमझ 

देत से हजारन हजार बार घड़े ॥ 


२३९ दिस्दी सथवध संप्रद। 


भूएन मनत काली इलसी अमौसन को, 

सीखत को इस की जमाति जार जप । 
समद सी समई फो सता स्‍्यों बुंदेलन को, 

सेते समतेरें मे बराइव की लप १४78 
खले घरइवान घरतपान झो कुडकपानः 

खलत कमान घूम आसमान द्ूर्दी। 
खली जमढ़ाई पाढ़ यारे तरबार ऊडीं, 

लोह भोच जेंठ के तर्ने मात दे रहो ॥ 
दसे समे फाज पिचलाई देप्रसाल मिंद, 

अरि के खलाये पाये योग रस च्च रहो) 
हूय चले हाथों चले सेंग घोड़ि सायी चले, 

दसो चलाचलो में अचल हाड़ा है रहा 2# 
निकसत म्यान ते मयूते परलय भाव कैसी, 

फरार तम तोम से गयन्दन के जाल को | 
लागत लपदि फंड पैरिन के नांगिनि सी, 

रुद्रदि सिम्रादै दे है मुंडन के माल की 
साल छदितिपाल छत्रसाल मंद्ायाइ, बली. _ 

कहां ली यस्गान करें तेरी करवाल को । 
प्रतिभट कटक कटोले केते काटि काि, 

कालिका सी किलकि कलेऊ देति काल को ४ ६! 
रहत अथक ये मिद्रे न घक पीवन की. 

लिफ्ट जह्ञु नांगो डर काठ के डरे नहों। 
ओजन बनाये नित चोखे खान खानन के; है 

सोनित पचाव तऊ उदर नहीं # 
डगिलत आसौं -तऊ सुकल समर चीय, 

नराज़े राघ घुद्ध कर विमुख परे नहों। 


अनार शचुज का * 00 


तेग या तिदारी मतवारी है अरद्धक तोलौं, 

ज्ञोला गज़राज़न की गज़क करे नहीं ॥७॥ 
भुज भ्रुजगेस की थे संग्रिनी भुर्जगरिनी सी, 

खेदि खेदि खाती दीद, द्ायन दलन के | 
चस्बतर पासखरिन चीच धसि जाति मीन, 
« पैरि पार जात परवाह ज्यों जलन के ॥ 
शैया राय चम्पति को छेत्रसाल महाराज, 

भूषन सकत को बखानि यो बलन के ( 
पच्छी पर-छीने ऐसे परे पर छीने घीर, 

हैरी धरछी ने बर छीने हैं. खलन के ॥८॥ 
चाक घक चम के श्रचाक्र चक चहेँ ओर, 

चाक सी फिरत धाक चम्पति के लाल की । 
भूपन भनत पातसाद्दी मारि जेर कोन्‍्दीं, 

काट उमराब ना करेरी करयाल की ॥ 
सुनि सुनि शीति विरदेत के यदप्पन की, 

थप्पन उथप्पन की थानि छच्वसाल की । 
जंग जीतिलेया ते थे हके दामदेया भूप, 

सेधा लाये करन भहद्देया भद्दधिपाल की ॥६॥ 
राजत भअखणड तेज द्वाजत खुज़स यड़ो, । 

गाज़त गयनद दिग्गज्षन दिय साल को । 
'जादि के घताए सो मलीन श्राफताप होत, 

ताए तजि दुज़न करत य्द्दु ख्याल को ॥ 
साज्ञ सज्ञि गज्ञ तुरी पैदरि कतार दीसदे, 

भूषन भनत पेसो दीन ग्रतिपाल को। 
और राध राजा पक मन में म स्याऊं अब, 

साइट को सराहों के सराष्ी छच्रसाल को ॥श्णा! 






30006 ६ 


40300 23030 
( महाकवि पर्दाकर » रचित ] 
कवित्त । 


क्रम पै कोल कोल ह प॑ सेसकुणडली है, 
कुगडली ये फबी फैल सुफन हजारकी। 
कहे 'पदमाकर' त्यों फ़नपे फ़यी है भूमि, 
भूमि पे फयी है थिति रजत पहारकी॥ 
रजत पदहार पर सम्भु सुरनायक है, 
सम्मु चर जोति अटाजूद है अपारकी। 
सम्मु जटाजूट पर चन्द्र की छुटी है घटा, ., 
चन्द को छटान पे घदा है गद्रधारकों॥! 
सुचिति गोपिस्द हैफे सोपतों फहाँ थी जाय, 
जलजन्तु॒ पौँति जालये फो अखिलती। 


जे -+-+++-++- 3-८ + 





» पद्ाइर मह, सर्‌ १८१३४ ई« में थे भर मोहत मई $ ६? *े 
राणपर डै रघुना बराव वेश भर जयपुराधीरा के दरगारी $ीते में 
जि जददिताद, शगवमिड़ करवा डे नाम पर बगादा भा। 88 
| पशाकर को मदद साधन मिला बा । सोने अपने जौँवर के अति 
शक ेकन में स्वही३ डिये । रशगहही। आश विशोपरिह्लर्सी 


हर है। 


# गद्स्‍ागौरघा श्डेहट 


कहै पद्माकर सु 'जादा' कहो कौन झया पर 
+० ज्ञाती मर्रयादा दे मही की अनमिलती॥ 
ज्ञल थल अस्तरिच्छ पायत क्यों पापी मुक्ति, ४ 
- ' मुनिजन ज्ञापकन' जौन डुरि मिलती। 
सूस्ति जातो सिन्धु बद्घानल को भारनसो, 

ज्ञो न गैड्रधार है हजार घार मिलती ॥ २॥ 
पापिन की पाति भौति माँति विललाति परी, 

ज्ञम कौ जमाति हल कम्पति हिलति है। 
कहे पदमाकर _ देमेस . दिवि-वीधिन- 

विधानन की रेलारेल ठेलन ठिलति है ॥ 
सुरधुनि राबरे उधघारे जगजीवन को, 

लिन छिन खेनी इन्द्रलोफाहि मिलति है। 
आसन अरघ देत, देति /निसियासर, 

पिचारे पाकसासन को सासन मिलति है ॥ ३॥ 
गड्गाजू तिदारे दोर आधो भौति पदमाकर, 

देखी पक पातकों को अरूत मुकति है। 
आयके गोविन्द घादि धरिके गरुड़जी पै, 

आपनेदे लोक जाइये की कोनो मति है ॥ 
जौलों चलिये मे भयो भाफिल गोविन्द तौलों, 

चोरि चतुयनव चलाई हंसगति है । 
जौलों चतुरानन चितैबे चहूँ ओर लाग्यो, 

तौलों बृष लादि कै पधाणरो वृषपति है ॥ ७ ॥ 
कलित कपूर में न कीरति कुमोदिनों मे, 

कुन्द में न कास में कपास में न कन्द में । 


- कहै पदमाकर रे हंस में न हासड्ट में, 


हिस में न हेरि हारी हीरन के बृन्द में ॥ 


९९४ कैलकर हसन कज% “नरक 


और कूतरोंक। कक अका. अश्जक के हैं. आुरश्नलफर 
अेललरे औकता स्तन के $ झौ-तीक के नकैक हे 

क७ के $ फेनकट | ही हे हे. अतीत बज 5? 
आम के के # हि ह आओ हैं के कह | 


24552 23206 
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( राबॉनरेश भ्रीमाद्‌ रघुरान सिंह जू देव # रचित ) 


जो में सुरसरि-छुषन कद्दाऊँ । 
तो प्रण मध्य सभा अस गाऊँ॥ 
कौरव पाएडय थीच डुए्ँ दल हरिपूजन अस टाऊँ। 
से नित फन नहवाय नाथ को रणरज यसन उढ्माऊँ, 
याएड्थ सैन्य गरारि गोयिंद अंग चम्दन कोप घढ़ाऊँ। 
विविध यरन की विपुल दिकालित पिसिख माल पहिराऊँ, 
सम्मुख सप्रु संहारि सहस्तनन कीरति सुरभि सुघाऊँ। 
जधादि भिविक्म को सुसनत तदँ विक्रम दीप दिखाऊँ, 
पारथ-सखा समीप जाये आशनिवेद लगाऊँ। 





# इनका जन्म स॒० १८६८० ३» में भार मृत्यु संब३ १३३६ वि० में 
हु।। ये रीवॉनरेशा विशवसाप्िंद जू देव के पृत्र थे ! ये बड़े बीर चौर 
विश्मन्‌ थे काप ही परम मजैप्णव भक्त ये । इनके बनाये प्रग्प ये हैं।« 
३ रुविमर्दा-परिणय २ बिनियमाल ३ कालन्दाम्यनिदि ४ शामरत्तिकावली 
६ भक्तिविलास धादे परढह प्रन्‍्ष । से १८२७ ई७ के तिपादीविद्रोह में 
इसदोंने बडी बौरवा से मेहर डी विडोहियों से रप्टा की । छाए बड़े 
अजा-प्रिय भर राजनीतिकुराड राजा थे । 


3० ४ / + भीष्मअतिशा। ,.. रेहरे 


पक करता जब बाग एक कर अर्जुन वाजिन केटो। 
बहुँकित चपल चलायत स्थन्दन इमि यदुनन्दन देरी, 
“क्रोरघुराज” आज घनि हैद्दी घुनि घुनि वानन देरी ॥ ४॥ 
सारथि ! अस अवसर नं पैदी, 
दान मद मम छत डवकारादे आहु उआन है जेही। 
जो अ्रते चरएल चलाई तुरहइन दरि समीप पहुँचेदी, 
तो अपने अर हमरो जग में अति अल्॒ुपम यश लेही। 
पक और यदुबोर विराजत एक ओर तुम ढेद्ौ, 
यहि सुख ते नि भौर अधिक सुख अब न जगत जन हैददौ। 
यह साँवरी माधुरी मूरति देखत जो मर जैहौ, 
ता “रघुराज” अलभ जोगिन जो से विकुएठ पद पैदौ ॥५॥ 
सारथि ! आवत पाणडुकुमार, 
तुरँग घाग धरि झागे यरेठथ्रों जेहि थस्देयकुमार। 
छुन छन रन में रथदि घवावत धुरति घूरि की धार, 
पारथ हनत दजारन सायक् कटत बथौर वलयार। 
पिन साम्तलुखुत, को झव जदै सम्मुख मद यदि यार, 
को रिकाइ हे विजय खखा को दनि सर समर मंभार। 
ले चल ले चल तयल मुरड्नन कर नदि कछु खम्मार, 
भश्ोरघुणज” स्यथामसुम्दर पद सोकी आज धार ॥ ६॥ 


« ईशावतार | दर 


कंरनख केताक पत्र अग्ति आले कनक्रकासेपु तन फास्यो। 

खम्म फारि निज्ञ जनरच्चन द्वित हरि नरदरि बपु घाखों। 
जय जय जय जगददीस हंरे ! 

अद्धत बामन दमनि यह छुलिके तोन पैग जग ताप्यों । 

द्रसन मञ्ञन पान समन अध निज नख जल थिए थाप्यो। 
जय जय जय जगदोस हरे ! 

अभिमानों छुश्रीगयन यध तिन रुधिर सच धर सारी । 

इकइस यार मिथ्षत्र करी भुथि हर भ्गुपति यपु धारी। 
जय जय जय जगदीस हरे ! 

» दस दिसि दस सिर मौलि दियो बलि सब सुर्गन भयद्वारे। 
सीय लद्दन सद्द सोमित सुन्दर रामरूप हरि घारे। 
ज्ञय जय जय जगदोस हरे ! 
सुन्दर गौर खरार नोलपट ससि में घन लपटाथो । 
कण्सन कर दस सो जमुमाजल हलघर रूप खुदायों । 
जय जय ज्य जगदीस हरे ! 
अति कथना काटे दीन पशुन पे निम्दे मख करे थेदा। 
कलिशझ्ुग धरम कहे हरि द्वै फै घुदरूप हर खेदा। 
ज्ञप जय जय जगदीस हरे ! 
स्लेच्चे बघन द्वित कठिन धार तरवार धारि कर भारी । 
साखे ज़बन सत्ययुग थाप्यो कल्कि रूप हरि घारी। 
ज्य ज़य जय ज्गदीस हरे ! 
सन्दुनेदत जगेयन्दून दस यपु घारि लोला बिस्तारी । 
गई कबयि जयदेय सो हरिचन्दर भक्ति भयदहारों | 
जय जय जय जगदीस हर [| 
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'तिनपै जैहि_ छिन चन्दजोति राका निलि आवति, 
जल में मिलिके नम अवनिलों तान तनावति। 
द्वोत भुकुटमय सवे तवे उज्ल इक ओमा, 
तन मन नन ज़ुड़ात देखे सुन्दर सो सोभा। 
सो फो कवि जो छवि कद्दि सके ता दन जमुना नोर की, 
पमिलि अ्बनि और अ्रम्वर रदित छवि इकसी नमतोर को॥ ४॥ 
परत चन्‍्द्‌ प्रतिविम्ब कहूँ जलमाधे चमकायो, 

लोल लहरि लद्दि मचत कवई सोई भन भायो। 

भनु हरि दरसन छत चन्द जल बसत सुद्यायो, 

कै तरह कर मुकुर लिये सोमित छवि छाप्यों॥ 

के रासस्मन.में हरि मुकुद आभा जल दिखरात है, 

कै जल उर दृ॒रि मूराति यसति ता प्रतिविम्प लखात है॥ ५॥ * 
कब होत सत चन्द्‌ कयहूँ प्रगटत दुरि भाजत, 

पघन भ्थन घस विम्वरूप जल में यद्ट साजत। 

अछु ससि भरि अज्लराग जमुन जल लोटत डोल, 

के तरस्‍ह्न फी डोर हिंडोरन करत किलोंल। 
- के घाएल शुष्दी नम में उड़े सोहत इत डत घए्वत, 

के अचगादत डोलत कफाऊ प्रजस्मनी जल आचती ॥ ६॥ 
मजु छुग पच्छ प्रतच्छ द्वोत मिट्रेजात समुन जल, 

कै तारागन ठगन लुकत श्रगटत सासे शषिकल | 

कै कालिन्दीतीर तरहझः , जितो उपजायत, 

सितनो ही धरि रूप मिलन द्वित तासो धावत। 

कै बहुत रज़त चकई चलत फै फुद्दार जल उच्छरत, 

के निसिपति मप्ठ अनेक विधि उठे बैठत कसरत करत ॥ ७॥ 
फूजत कह कफलदंस कई -मजत पोसफत, 

कहें कारएडघ उड़्त कह 


के 
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अ्रमु दो ! ऐसी तो न विसारो | 
कदत पुकार नाथ तुम रूठे कहूँ न निवाह हमारों ॥ 
“जो हम थुरे होइ ने चूकत 'नित ही करत घुराई। 
' तो फिर भले होइ सुम छाँड़त कादे नाथ भलाई॥# 
जो यालक अरुकाइ खेल में जननो खुधि विसराबे॥ 
तो का भाता ताहि कुपित है, ता दिन दूध न प्याथे ॥ 
मात पिता ग़रुद स्वामो राजा जो न कृपा उर लाथे। 
तो सिखु सेवक भ्जञा न कोऊ विधि जग में निवहन पावे॥ 
दयानिधान कृपानिधि केसब करुन भक्तमयहारी। 
« नाथ न्याय तज़ते हो बनि है “हरीचन्द: की यारी | 
६ ३॥ 
नाथ तुम अपनी ओर निहारो । 
हमरी ओर न देखह प्यारे निज गुनगनन बिचारो॥ 
जो लखते अब ले जन औरुन अपने गुन विसराई। 
तो तस्ते किमि अ्ज्ञामील से पापी देह बताई॥आ 
» अबलो तो कबहँ नहिं देख्यो जन के औगुन प्यारे॥ 
तो अब नाथ नई क्यों डानत भाखहु यार हमारे ॥ 


ब्‌श० हिन्दी गंद्य-पद्य संप्रद ! 


तुम गन छमा दया सो मेरे अध नि बड़े करदाई। 
तासों तारि लेउ नेदनन्दन “हरीचन्द ” को धाई॥ 
[३१ है 

मेरी देखइु नाथ कुचाली । ५ 

लोक बेद दोउन सा न्‍्यारी हम निज रीति निकाल ॥, 
जैसो करम करें जय में जो स्रो तैसो फल पाये। 
यह मरजाद मिटावन की नित मन में मेरे आवे॥ 
नयाव सहज गशुन तुम्दरो जग के सब मतयारे जाने। 
नाथ दढिठाई सखी ताहि हम निहचय भूठों जाने॥ 
पुन्पदि देम हथकड़ों समुझत तासों नाहिं विस्थासा। 
दयानिधान नाम को केवल या हरिचम्दहि झसा। 


[४३ ; 

अदो इन भूठन मोदि भुलायो । 
कबहुँ जगत के कवहुँ स्व के स्वादन मोर्दि ललचायों ॥ 
भले धोदि किन लोह द्वेम की पुन्य पाप दोड बेटी! 
लोभ मूल परमारथ स्वारथ नामद्दि में कछ्ु फेयी ॥ 
इनमें भूलि कृपानिधि तुम्दरों चरन कमल विसरायो। 
साही सो भट॒कत फिल्‍मों जगत में नाहफ जन्म गेंयायों 
हाय हाय करि मोद छौड़िके फयहूँ मं धीरज धांव्यों। 
या जग जगती जोर झगिनि में श्रायस दिन सय आत्यी # 
करदु रूपा कयनानिधि सेयक जय के जाल छुडा। 
दौन हीन " दरिचन्द ” दास को, बरेगि लेडु अपनाएं ॥ 

[५] 

हमड कयटू रुख सा रत । 

धाँड़ि जाल सब निसि दिन मुख सो केयल एष्णदि क दते। 
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सदा मगन लीला अजुभव में उधम दोऊ अविचल दोते। 
“हरीचन्द” घनस्याम विरंद इक जय दुख तुनसम ददते॥ 


६६] 
करनी करुनासिन्धु की कासो कदिजाई। 
अति उदार शुनगन भरे गोवरधन, राई॥ 
तनिक तुलसिदल के दिये तेहि यहुकर मानै। 
“सेवा लघु निज दास की परवत सी जान॥ 
अजामील सुत आपनो तुब नाम पुकास्यों। 
ताके अघ सब दूरि के तुम तुस्त डवास्थों॥ 
कहा भ्याध गजराज़ सो करनी बन आई। 
कहा ग्रिद्ध गनिका कियो ताख्यो तुम धाई॥ 
कहा कपिन को रूप द का गुन बड़िआई। 
तिन सो योले बन्धु से पेसी करुनाई॥आ 
कदा खुदामा यापुरों कहाँ जिभुवन स्वामी। 
ताकी अप्रज सारखी किय चरन गुलामी ॥ 
कहा ग्याल औ स्यालिनो फरनी की पूरी) 
जिनके संग वन मे फिरे हरि करत मँजूरी॥ 
भ्ज्ञ के सुग पश्च भीलिनी ठून बीखध जेते। 
यम्धु सरिस माने सबैे कशनानिधि तेते॥ 
कहा अथम अघ सो मख्यो “हरिचन्द” मिखारी। 
जिदि माधों सदर्जाहे लियो ग्रहि बाँद्द उवारी ॥ 
(७) 
होइ द॒रि दे में ते भय एक । 
फै मारो कै तारो मोहन छौड़ि आपनी टेक॥ 
यद्गत मर सहिजात नद्दी अप करड यिलम्द न नेक। 
“इरीचन्द'' दाँड़ो हो लालन पायन पतित विधेका! 


३3३ 


22276, 
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(१) हे 
डठो झार्यसम्तान सकल मिलि यस न बिलम्ध लगाओ। 
यूटिशराज स्पातमस्भ्यमय समय स्यर्थ न दैद विताओ ॥ 
देखो से। जग ममुज़ कहाँ से कहाँ पद्ुँच कर भाई । 
- धम्मे, नोति, बिशान, कला, विधा, बल, सुमति मुद्दाई ॥ 
(२) ह 
' की उच्चति निञ देश, जाति, भाषा, सम्पता, सुखों को। 
भुप सय ने सीसी यह पघानि रही हो रशान दुःछो दी ॥ 
धैदिक सत्य धर्म सज् कर मनमाने मत पगराये। 
आपि विकालइशी गन केः उपदेश मूल दुश्ग पाये॥ 


* (३) 


परयोधम गुण कर्म रुपमाष पिणय घाल घने से। 
श्ने दीन शुम धम्मे सनातन की सम्पति टतने से ढ़ 





आनन्द ख्ररुूणादव ॥ र्ध्ट 


. नहीं विचारकर तत््य जो अ्रर्शं को 'बतलाते। 
प्रद्यण त्याग सत्‌ असत्‌ रीति कुछ कमो नहीां सममाते ता 
(६) 
खणडन मणएडन को याते करते, सथ झुनो सुनाई। 
गालो देकर हाय ! बनाते थैरो' अपने भाई॥ 
नित्य नयोन धर्मंपथ रचकर ठग तुमको बदकाते। 
स्वर्ग ल्लोह तुम रास राशि लेकर प्रसन्न दिखलाते ॥ 
(१० ) 
दिप्न भिन्न समुदाय सनातन नित्य इसीसे द्योता। 
प्रपल पिरोधों दल हो उसके शक्ति-पुअ को सोता॥ 
धर्म झ्ाप्रह सय हे केपल करने ही को भगड़ा। 
नहीं तो शक्ति धमम प्रेमी से फेसा किससे रखष्ा॥ 
(११) 
सभो धर्म के पही सरय लिदास्व न और विचारो। 
है. ' उपासना भेद ने उसके अर्थ पैर पिस्तारोश 
जअगदीश्यए आराष्य देषता सब का दे यह पको। 
मूलधर्म का प्रग्ष येद सथ दा जल पक विदेशी ४ 
(१२) 
समभो शब कैसा विरोध आपस का सप ने ठाना। 
सैर फूट का फल अधाएि नि मुमते फ्या जाना! 
चीतो जो उसको सूलो सम्दलो भष सो आगे से) 
मिलो परस्पर सथय भाई वेधु एक ग्रेम भागे खे॥ 
(१३ ) 
आापषधंश को करों एऋ अद्ेत भेद विनसाओो। 
मन इच कमे एक हो देदविदित आदश पदिश्शऋो के 


लोक और परलोकः 
५ 
सब यथा (को शा गे जब साधोंगे माई। 
दो जाकर यह सय कोटिनाई॥ 


पस्तु, अपने भाचार, 


सम्यक्र अकार उच्चत करू 
अपार प्रसार करो जय यश पिस्तायो ॥ 
्क 


रे शात्र प्रचाये। 


देश आपा से। 
शक्ति २>०कक :> 


"लखन पक के 


। 
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शराजअर्थ ओर धर्मनोति तोनों को सहन मिलाओ। 
इढ़ उद्योग निशलूस हो कर करो .सफल फल पाओ॥ 
(१६) 
खब से धथम धर्म सश्चय का यज्ञ करो पे प्यारे. 
सकल भनोरथ होते सफल धरम के एक सहारे ॥ 
सत्य सनातन धर्म ध्वजा हो निश्वल गगन उड़ाओ। 
ओऔत स्मात्ते कर्म अनुशाप्तव की दुर्दुभो बज़ाओ॥ 
(२० ) 
कूँको शह्य॑ भ्नन्‍्य भक्ति हरि ज्ञान प्रदीप जलाते। 
'ज्गत प्रशंखित आयेदंश ज़य जय फो घूम मचाते 0 
आयेशासत्र उपदेश करत रब विजयधर्द को भारी। 
विश्वचिजय कर लो प्रयास विश्वु वैरी बन्द प्रिदारी ॥ 
(२१ ) 
मुख्य सत्यवल समश्बय करके भन में दृढ़ कर जानो। 
जहाँ सत्य जय तद्दाँ नियम यह निश्चय कर के मानो ॥ 
रपखों इंश कृपा फी आशा शरण उसीको जाश्ो। 
मह्नल दोगा सदा तुम्हाण सहज सिद्धि सब पाओ॥ 
( २२ ) 
यह सुनकर सब सम्प्रदाय के उठे आये हरपाते। 
“जय सचिदानन्द” ! “ ज़य भारत” ! उच्चस्वर चित्लात ॥ 
पहुँचे श्रयाग जाकर जो है. तोथेराज कहलाता! 
मज्ज़न कर के सलिल ज़िवेनो जो चरघ ओपघ नसाता॥ 
् हर ] ञ के ् 





जन्म हं ९३ धकेकपफ् का ही पद कं ्प ड़ 
में ह। ग्रे कन्यकुब्ज गाए पे दा न्‍ 
कोने * आ्षए्ष ह बन 
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पनक मुनक पैजनि चुनि दछाई। 
पद 'परसत ज़िय जात जुड़ाई ॥ 
कर सरोज भ्रति ग्राथ सुहाई। 
जिदि लिखि लेखनि खद्वत वड़ाई ॥ 
यहि यानक भारत मभ सोहौ। 
आई ओआह्न कहाँ ते को हाथ 
मुख माधुरी निहारि तिहारी | 
मातु मया उपजति उर भारी ॥ 
जग मोहनि तब म्ूदु मुसकानी । 
सुधा' स्वाद दायिनिं थर यानी # 
ज्वृपि तुम्दे पर्दिचानत नाहीं। 
मै अस जानि परत मनमाह्दी ॥ 
तुमदो कहा भारती देथी। 
भारत 'आदि शक्ति खुर सेवी ॥ 
धन्य मातु भल दरसन दीन्‍्दा। 
पे किद्दि हेतु इतिक भ्रम कीन्दा ॥ 
अय तव पूजन ज्ञोग न कोऊ। 
करदे जो चन्दन पुदुए सज्ञाऊ॥ 
नहिं अब यालमीकि नहिं व्यास्‌ । 
महि कोउ मुनि जिंदि धति अभ्यास्‌ ॥ 
कालिदास कविबर कई नाहीं। 
तब भारतइ न भारत माही॥ 
काशी कीर्सते उएईए कईून। 
नाहिन कोउ हु करिदि तव पूजन ॥ 





१, २; ३» ४-ये चारों गह्ाल के महात्या हैं। 


भ्रीपञ्षमी । 


, धन ज्ञान अज्न कहेँ ऑजो+ 
दीजै, दूषित दीठिंदि मॉजी॥ 
श्रुति सम्मति मय दूध पियाई । 
नासदु जगत छुघा दुखदाई ॥ 
तब हम न्हाय गड्ढ बर यारी। 
हैँ तब पूजनए, अधिकारी॥ 
फारि दरखन है पुलकित ग्राता। 
ध्ये हैँ दगजल पद जलजाता॥ 
तुमादि रिकाइ माय विधि नाना। 
ले विमल भक्ति बरदाना॥ 
जिंहि आगे तरिभुवन धरमुताई। 
लुच्छ तुच्छ अति तुच्च दिखाई॥ 
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शरद्‌। रच्रे 


चऔरे नील सुरंग, अकास अब लगै सुहाई।! 
डुपहरिया के खिलत, भूमि “छाई. अणनाई॥ 
चघकत धान फो बालि, खेत सब लखियत गोरे। 
लखि तसनन के चित्त, होये अब उमंग न थोरे॥ 
डोलत मंद वयार, डार फुनगी कछु म्ूमता 
छुके किये मथुपान, श्रमर फूलन जलु चूमत॥ 
'खिले फूल के गुच्छ, लसत पल्चव कछु सोहै। 
शरद माहि कचनार, लाल सब कर मन मोहें॥ 
आूपन पदिरि जड़ाय, खिलत नम महँ जब तारे। 
छूटत भेघ अति बिमल, चंद निज घदन उघारे॥ 
लसत विमल श्रैंग अंग, जोन्द को उज्ज्वल सारी। 
चाढुत दिन दिन रैनि, मनहुँ श्यामा कोड मारी ॥ 
उठत लहर हार्यल, चोॉंच सन फारत नीरा। 
चक्तक सारस यूथ बैठे, माचत मिलि तीरा॥ 
चकबाक उत चलत, हंस कूजत मद्‌ भरे इत। 
परी कमल की धूरि, सरित मोह सब कर चित ॥ 
जोन्द जाल फैलाय, सबन फर चित्त लुभाषत। 
करि ,प्रसन्न संसार, ठंद किरने घरसावत ॥ 
पपिय वियोग फो आमि, जिनादे यद्दि अवसर जारे। 
विनदि आज यह चंद, जारि मानहूँ फ़िरि भारे॥ 
की थपालि /के भार, शालि के खेत फेंपावत। 
ददी फूल के थोक, सेवबती डार नचावत ॥ 
खिले कमल बन लसत, नलिमि चहुँओर दिलाबत। 
शरदकाल को पौन, तदनजन चित्त चलावत॥ 
ख़ल मह्दें मद भारि हंस, चलत टांढ़े कछु कूलन। 
भूपन सम जज धरे, देह पंकज के फूलन॥ 


शरद्‌। श्द्श 


लाल श्रोठ की जोति सहित, तियमुख मुखुकांना । 

लखत निवाड़ि अखोक, मांह पावत उपमाना ॥ 

रेढ़ी लट के बीच, वाच तिय धरत चमेलो। 

कानन कुएडल संग, कमल पाहिर अलबेलो॥ 

पदिरं चस्नसरोज, रुचिर घुंघुझन को माला! 

ह प्रसन्न यहि भांति, देह सा्ज अब वाला ॥ 

दादा । 
खड़े हंस जल नील पर, लसत कुमुद चहुँ पास। 
शशि तारनसंगतालसम, अब लखि पं अकास ॥ 

पाय कै फूलन संग वहेँ अव *सीतल मन्द खुगेध वयारी | 
मैघ छेटे श्रति नील अकास दिसाम के भाग भए सुखकारी ॥ 
भूमि पे कोच सुखानों चहूँ दिशि तालन में भण निर्मेल वारी! 
तारे खिले नम मं लखिए पसरी शशिकी जग में उजियारी॥ 
नायकर्ज्यों फरसों निजभाचुजो प्रीतिसों आाछुजगावत आई। 
शत समै तस्नीमुख के सम तालन लेत सरोज जम्दाई ॥ 
इबत देखि निशापति फो अब कूईके फूल मनों दुख पाई। 
होत है बंद विदेस गए पिय भूप प्रियामुखुकान की नाई ॥ 
नोल सरोज़न मार्दि मिद्मसरत नन पियारिन के फजरारे। 
देजिकै हंसकी कूजत पाती खुबरण की फकिंकिन को छविधारे | 
लाल दुपहिया की पखरीन विलोकिक ऑठन चेति घिचारे! 
रोबत औ अकुलात फिर्रे परदेसी वियोगकी आगिके जारे॥ 
नील खरोज बनाए विलोचन पंकज से सुचि आननवारी | 
. 'फूली जो कास ल्स मदिपै पहिरे अतिसेत मना सोइ सारी॥ 
कूद फुलात मनी मुसुकात सो कामिनिसी शरदा मतवारी। 
देह अनंद अनूपम भूप बने सो प्रिया सुखमूररे तुम्दारी॥ 





काशाबयनद | एज 


अदै मनहूँ साकेतपुरी जल थल सा ऊँची, 
फैधों दै चैकुरठपुरी सुखदामि समूची।२॥ 
ऊँचे ऊँचे कलस दूरिही सो शरति चमरऋत, 
घन्द सूर की किरन परे दूनी दुति दमकत। 
अँश्ृतघद सखिर लिये मनहूँ शददेधी ठाढ़ी, 
जाधीगन को मड्लमय छुटदि दीखत बाढ़ी। ३ । 
मेधन की लद्दि रगर मनहूँ दमकत अति दूने, 
चमचमात से कलस पिज््ठ के मन नमूने। 
चिदानन्द की मरी पोटरी से छुवबि छाजत, 
मनहूँ मुक्ति के यबसीकरन टोटका पबिराजत। ४। 
पिनके विच्च बिच लसत घुजा फर फर फहराती, 
पापिन छ जज पापनको फटकारि उड़ातो। 
दूरि दूरि के मनहूँ बटोदिन निकट घुलाती, 
जमदूतन को धकथकाय दमदम दमकाती। ५। 
मूर्ति यद्दी जन कोर्ति कासिका की लहयती, 
अति फराल कलिकाल विजय घीची छुदराती। 
विधि की रेख मिटायतिसी उज्ज्यल दरसाती, 
लसदि पताका रह्ग विरड्ली दिये सरसाती। ६। 
भअछुर दुन्दुमी सह्न मधुर चाजत सहनाई, 

० मधुर मधुर ही राग मधुस्ता दिय बगराई। 
आाँखिन में भरिजञात मधुर बह रूप लुनाई, 
धन्य मघुर्ता जदाँ सम्मु हु गये लुभाई। ७। 
धीमी धीमो धार झुरघुनों त। दढिग खोहत, 
पुलकि पस्तीजत मुनिजन ट्व जाकी छदि जोहत । 
जाको शोभा देखि चिदानंद हिय आरोहत, 
देव देव के सदस नयनहःइदि लखि मोहत। ८। 


रश््दद दिखी गयय-वध संप्रद 


वैयधुनों ६ कासी टदविग खदि आनँद सोचति, 
परम प्रेम जन पागि कासिका के पग चघोयाति। 
मुक्किलता के अंकुर को सीचति सो भघायति, 
लदट्षवन को सद॒राह प्रेम अ्रमिते सरसावति। ६ । 
पलेत दजारन कोस ज्यमु द्विग जाती आये, 
थे पसीना मोर डादि लखि हाय जुड़ाय। 
जनम जनम के पातकट्ट जदि देसि पयाय्र, 
हा गद्मा के नाम अधघम केते तरिजाई। । 
सेतुबन्धरामेश्यर को जाको जल मावत, 
पैचनाथद्द मत्त होए जिद तोय नद्ाबत। 
कलिह्ठय में जो सरन एकद्दी मात्र दिखावत, 
रेजट्ट माथे मले जोई सुरधाम पढाबत | ११ 
सोऊ गक्ला जा के संनिधि आई रही हैं, 
दूध धारसों उमंग उमेंगि जब धाई रही हैं। 
दरसन ही से पातकपुआ बद्दाई रही हैं, $ 
देवगनन के मयननहूें तरखाई रही है।हर। 
आत समय गह्य की शोमा नि कद्विज्ञाती, 

' देखत ही में उ्मगरि प्रेम भरि आचत छातोी। 
थे व॑ हर हर कैंसत भीड़ आती अ्ररु जाती, 
नौका  केती चलत मन्द लहरने लद॒रातों। १३। 
केते सज्जन करत मनहुँ गह्ग्दि आलिह्वत, 

* कैते इत उत्त मुद्रित होय जल ही में रिह्वत।* 
किते नीर शिर घारि सम्भु कोलो सुख पावत, 
फिते उछारत जल जज पुनि हरिपद्‌ सरसावत | १४। 

» ले सै मोर पक दूजे पे छिरकत, 
छोड़ि झनन्दित है कोउ धिरकत | , 


काशीयणेन | श्द्द 


कैसे बालक कूदि कूदि चहुविधि ते पौय्त, 
खलमलात जल काऊ तहाँ जल ही जल दौरत। १५। 
कुस जौ तिल ले पितरन को कोड ठानत॑ तर्पन, 


* अदज्गञुरिव भरि जल फूल करत कोउ रवि को अपन | 


कोऊ पौंछत गात चेद के मन्त्रन घोलत, 
सहस नाम कोउ पद्त गाँठ निज्ञ हिय को स्योगलत ! १६१ 
लम्वे तखता विछे वारि ऊपर श्रति सोहत, 
तिनदे बैठे विध घनानेद आनंद दोहत। 
कोड फरि प्रानायाम छुपुज्ना पथ आरोहत्त, 
कोउ घराटकी करत चम्द्र के रन्पाहिं जोहत।१७। 
संन्पास्ती सहँ कोड नदाइ कौपीन निचोरत, 
कोऊ यारदिं चार घोष जल तुम्बा बोरता 
सीढ़ी पै कोड बैठि खुभग छवि ठाद निदारत, 
कोऊ लखि लखि ता सोभा को तन मन वारत। शृद्ध | 
कोऊ द्वैत मत तर्क लेइ दूजे पै बोलत, 
कोझ से मायावाद ठासु के नेनन खोलूत। 
कोऊ सै शुद्धाढत ताहि फछु और सिखाबत, 
कफोऊ विशिष्ठाद्गबेत भाषि तेहि हीय लुमावत।१६। 
ऋोऊ शिच फो चड़ो भाषि आरनेंद्र स्स चाखत, 
पुरुषोत्तम को यड़ो कोऊ त्रिम॒व॒न में भाषत। 
कोऊ रृष्णदि को चोर कद्दत राम पै मातत, 
कोऊ राभईिं तपसी कहि नेंदनन्दाहि रातत)२०। 
कोऊ भाषत एकदि है पुरुषोत्तम ' पूरो, 
सोई शिव अझ रामइ सोई गननाथहु .रूरो। 
साखन मिसरी खात सोई घुनि खात घतूरो, 
ग्रक . सोई दै ग्रक्ष होड ताखों मत. दूरो २१, 


२७० दिन्दी गद्य-पद्य संप्रह। 


काऊ के सिर दीपशिखासों ठोका राज, 
फाऊ के 'सिर रामानन्दी तिलक टदिराजा। 
कोऊ छाँपा छायि पीत बिन्दु मधि दीनहीं। 
कोऊ लेए विमूत्रि लोन सुदि रेखा कोन्दों!२९॥ 
फोऊ निज यालकन भाल पे खौर सँवास्त, 
कोऊ दच्छधिना देत विप्र को जनम सुघारत। 
कहँ घाटदिया लट॒पट के सद्भलय उचारत, 
ले कर झारी कौरि अनाम कोउ ग्रेद पघारत ॥२३) 
कोऊ घाद रमनोगन ही की मौर लगी है, 
किक्षिन भूमकि पायजेबव को रमक जगी है। 
कोउ नहांव कोउ यादर निकरत कोउ पट पदण्त, 
कोऊ भोजे बसन जपत माला आअझ थदरत।रे४) 
कोड दूज़ी सो कदत आज क्यों देय कीनो, 
कोड कदत इक दीखत है यह नारि नवोनों! 
कोफ अह्लू उतारि घाट वालक बैठावति, 
कोऊ पुन निजद्दोटनके अँगमलिमलि महवावंति ! २६। 
ठौर छोर मन्दिर मन्दिर में कथा खुदाई, 
नर नारिन को भोर तहदाँ चह दिसि में धाई। 
कहूँ माम्दिर में होत भजन आरति कहूँ याई, 
कहूँ मै जै छुनि सदित धमाके घादय घहराई।२९। 
नहे पॉब्रन चलत कहूँ यावू अझ राजा, 
राजकुमारह घुलत भोर में कहूँ तजि लाजा। 
कहूँ पूजा के थार हाथ ले चलत तियागन, 
हरि गुनेस लिय दरसन द्वित माते सब के मन ।२४। 
कोऊ महल्ला घोषि रहे डुज बढुक जदा घन, 
6 रिट्ृदासअ” की चटनी कहूँ कहूँ करत छात्रगत 7 





“ काशीबर्णन । श्जर्‌ 


द्‌ छेद श्रय दिन्न दिन्त कोड सेस्कृत बोलत, 

५ फीड गौतारूत थाखि इृदय को गाँदिन खोलत | २८६ 
आवत कहूँ. कोऊ परणिडत कर में पेड़ा लोन्दे, 
दीलों घोती पाग ओदना दीलो कीन्‍्दे। 
सूँघत झुँधनी कोऊ छींकि औरन टिंक्रावत, 
कोऊ व्यवस्था सभा देतु निज डौल लगावत १६॥ 
धन्य कासिका पुरी अदे को घरनि सके इहि, 
राखत निज तिरसूल अग्र पै मदादेय जिईदि। 
जाको द्रसन किये पाप दूरांहे स्रों भागत, 
पापिनगईँ को दरीथ जहाँ हरि जस अलश्लुरागत ! ३०१ 
सेसारिन को विषय भोग को भरी लखाती, 
विद्या की जज जन्मभूरि चुधगर्माह दिखाती। 
घनिकन को धनमयी सिद्पि को सिरप खुदाती, 
मुनिजञन को इक भक्कि दानि सुन्दर दरसाती।३१॥ 


/ बा 


तर ६२३ की ७४8४६ $ जद 


“कही सत्य ही” इंश कर-यद निदेश सब काहि । 
सत्य पंथ गदि आराज्ञ ली कोऊः भटक्‍यों नाहिं। ६। 
« जानी जात सुगन्ध लो सोई रझूंगमद जान; 
“शान शाम ते होत हुए तौन खरी पहचान १०] 
५) पिता पितामह आदि की सम्मति जो चद लेन । 
(सो तू पद्दिलि यन अवाशि तिनके गुन को ऐन।११॥ 
“ओऔरन के जो कदहत है तोसों दोस सुनाय। 
चहं औरन से! फहहिगे। दोस तिदारह्ठ जाय।१२। 
“विसघर भीम भुजड्न फो भ्रद्न नासि जो कोय। 
दया सपेलन पे करत बुद्धिमान नहिं सोय।१३।॥ 


0 0292 


६. द्रीपदी बचन-वाणावली । 


[ 


| 
अमरात्ष से, दुर्योधन को, इस प्रकार सुत सिदि 
विन्‍्तनकर अपकार शब्रु-झुतः झृप्णा कोप न॑ सको 
फ्रोध और उद्धेग चढ़ानेवाली, गिर 
मदहोपाल फो सम्योधन फर चोतों सुर्कि 


तिस्सकार सी दोतो 
घर्त्र-द्ण आदिफक अतिदुभ्रद दु ख,तथापिओ: 
यार घार प्रेट्ति करते हैं सु फ्री भें! 
हरे ही पंशज मद्दीपयरण खुस्नायपसम 
ज्ञोघरणोी अखणएड शत दिनितक, किये रे 
हा दा! यही महीं तिज फे ञ्ञ देसी ' 
किस्से दाए फेक द्वेता दे उरे 
कपदो कुदित ममुप्यों से जो जग है, फापद 
272,» जे, निश्यया पाये 
« प्रदेश, फिए उनकी शरद यो मा 


० तल से ज्य घने बाण माय ले 
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हे साधन-सम्पन्न नरधिष ! दे क्षत्रियकुल-अभिमानों 
कुलजा, गुण गरिमा-वशंवदा यद्ध लक््मी सब सुख-खानी। 
लुके छोड़कर अन्य कौन नप इसको दूर हटाबैंगा; 
अपनी भनोरमा रमणो सम रिपु से दरण करादेगा !। ५। 
है मद्दीप | मानी नर जिसको मद्दानिन्ध बतलते हैं, 
इसी पन्य फे आप पथिक हैं; नहीं परन्तु लजाते हैं। 
कोपानल क्यों नहीं आपको सस्मीभूत यनाता है, .? 
सूलछ्षे शमी वृक्ष को जैले ज्वाला-जाल जलाता हैं। ६। 
यथासमय जो फोपश्रजुप्रह को प्रयोग में लाते हैँ, 
स्वयं देहघारी सब उनके घशामूत द्ोजते ४। 
कोधद्वीन नए की रिपुता से फोई- भय नहीं पाते हैं, 
तथा मित्रता से, वे, उसको आदर भी न॒ दिखाते हैं। ७। 
चन्दनचर्चित गात भीम जो रथ ही पर चलता था तत्र, 
घूलि धूसरित बही, दिपिन में पैदल फिरता है सर्वत्र! 
क्या तथ मन इस पर भी पीड़ित दोता सदी पाय संताप ! 
सत्यशील चनकर श्रनर्थ यह, हाय ! कर रहे हैं फ्या आप | प। 
देवशाज़ सम जिस अर्जुन ने उत्तरकुर सब विजय किया, 
"करके दे सूप ! तुमे अकृत्रिम अतुलित धनोपदार दिया। 
सेरे लिये चही अब दवा हा! तझ के बल्कल लाता है, 
इसे देख कर भी क्या तुमको कुछ भी कोध न आता है। & 
यहाँ मद्दोतत पर सोने से स्यदुल मात होंगया कढोर, ! 
बनगज़ तुढप देख पड़ते हैं!! जटा लटकती हैं. ! सब और!!! 
नकुल और खददेव यसुग्म को ऐसी दुर्गति देख नरेश, 
कया तृशेप नहीं करसकता अब भी अपना चैये दिशेष। १०। 
दे बरप ! “तेरी मति गति मेरी नहीं समभमे आती है, 
'चित्तब्रत्ति भो किसरे किसी की अर्लुत देखी ज्ातो है! 


२७३ हिन्द्दी गद्य-पद्म संप्रद! 


तेयी अबल आपदाओं का चिन्तन करती. हैँ 'में छ 
मनस्ताप से कटजाता है यद मेरा इृदयस्थल तब । !/ 
मूस्यवान मज्जल शब्या पर पहले निशा विताता थ 
खुयश झौर महल गोतों से धात जगाया जाता था 
बद्ी, श्राज तू कुश काशों से युक्त मूमि पर सोता है 
अति कर्कश श्यगाल शस्दों परे हा दवा! निद्रा खोता है। १२ 
दिल भोजन से बचा हुआ शुचि पटरस अन्न पुष्टिकार्य 
खाकर, जिसमे इस शर्यीर को पहले किया मनोदार्र । 
भूप | यद्दी तू, आज उद्र निज चनफल खाकर मसता है, 
यश के साथ देह भो अपना हा हा हा ! कूश फरता है।१३/ 
रल-खचित सिंहासन ऊपर जो सदैव ही रहते थे, 
हप सुकु्ड के सुमन रजःकण जिनको भूषित करते थे। 
मुनियों और झगों के द्वारा खरिडित कुश युत धन भीतर, 
अहृह ! तात फिरते रहते हैं बेदी तेरे पद खदुतर। १४। 
थद विचार फरव्षके यह दुईशा चैसी ने की है भूपाल 
डदय समूल उखड़ जाता है, पातो हूँ में ब्यथा विशाल! 
जिन मानी पुरुषों का विक्रम हर नाई सके शथतर-कुलकेतु, 
उनकी इंश्वरदत्त हार भी होती है सुख ही का हेतु । १€। 
झुक पर करके कृपा चीरता धारण फरिये फिर इस बार, 
क्षमा छोड़िये; जिसमें रिपु का होवे रुप सत्वर संदार। 
पद्ऑिपुनाशक सहनशीलता निस्पृहद मुनियों हीं के, योग्य, 
भूपालो के लिये स्वेदा बद सब भाँति श्रयोग्य भ्रयोग्य !१शं 
तेरे सम तेजोनिधान मर यशोद्षप घन के घनवाव, 
5 महीप | झरि से पाकर भी, यदि ऐसा दुग्सह अपमान । 
यठे रह शान्तचित धारण, किये हुए सनन्‍्तोष भद्दान; 
तौ दा दा! हत हुआ, निराधय मानयान पुरु्षोका सानताए 
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जमे तुच्छ जँचते हैं यदि ये शौये आदि शुभ शुण समुदाव, 
क्षमा अकेली सतत सीख्य का मूल जान पड़तो है हाय ! 
तो यद्द राजधर्म का सूचक चीरोचित फोदरड विद्यय, 
यहां अखणएड अग्नि को सेवा करता रह तू जदा वढ़ाय।१८- 
कपट कर रहा है रिपु, इससे तुझ तेजस्वी को मद्दिपाल ! 
पालन करना नहीं चाहिये पूर्वप्रतिश्ा प्र० इस काल 
आंरे पर विजय चादने वाले धराधोश वलवुद्धि-निकेत, 
विविध दोप,को हुई सन्धि में, दिखलाते हैं युक्ति समेत (१६ 
देषयोग से दुःखोदधि मे सुभऐ डूबे को यह आपाश, 
शथधुनाश होने पर लक्ष्मो मिले घुनः ऐसे अधनोश ! 
जैसे भातःकाल, सिन्धु में मग्नहुए दिनकर को आप, 
तिमिररशशि हटने पर, दिनको शोभा मिलतों है सुखपाय २णे 
भारविरूपी कवि सविता को कविता विद्वक्न को प्राण, 
अति उक्ूद श्रति अगम मनोहर, महा झलोकिक अर्थ निधाना 
मुझ भ्रतिशय अल्पश अ्रज्ष कृत यह उसका जघन्य अजुवाद, 
अनुशोलन फर दे रसशजन ! करिये मेरे क्षमा प्रमाद।२१ 


| जय रामचन्द्र । 
0०४2० आर रु 
50 ए एप फ एप ए एप ए 
५ [१] ह 
[ बापू गालपकुस्द यप्त ७ रचित ] 
(१) 
जयति जयति जय रामचन्द्र रघुयंश विभूषता 
मकृतम दित अवतार धरन नासक भवनन्‍दूपन॥ 
जयति भावु-कल मास कोटि प्रह्माएड प्रफाशन। 
जुयति जयति अशान मोदनिशि तिमिर पिनाशन ॥ 


जय निञ् सीता घस यपु धरम, 
करन जंगत कद्यान मय 


# डापू बालयुइुग्द गुप्त का जस्म क्दत्‌ १६२१ बिन में हुधा था “ए मस्तक भ बन कप गत कि कण एक 
दे से १६३४ वि में मोरे। बप पहाद में धरघानी नाप एड गोरे 
रे बंते थे भीर जाति के रशय थे । घापकों ब्राएएम ही ते र्ग्‌शं 
शिया दीगा थी ।हस मात्रा में आपने चष्दी योग्यता हशाएल डी 
थी । अदाशोन्वुतार! श्रीर “होइतूर” नगद अतिद शंफ़ोंध 
आपने हब्यादत डिया था । पीडे में आपने हिंदी सीती ब्रीर हित 


#पद्देस्वान! ढे रुइणात हखादइ रहें? फिर ते हिंदी बहुए्ही 
हा सरािनला 


हहदशाते मस्पाद$ हुपु । अनस्तर झापने मारतमिदर 
अदूच दिशा और इक हम दो मे रित ढड इरो से । तक हिल 
हि विदेश 


हुतओ शत थी नहा, रात योगी, ध्कुट इतिता, 
अर्पद हैं। 


] 
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जय कर-घनुसर  सूनौर-कटि, 
सीया सहित श्रीराम जया 
(६) 

' सिघ विरश्थि अदियल पार कोऊ नाएें पाव। 
सनकादिक सुक सारद नारद ध्यान लगायै॥ 
मुमिगन जग समाधि घरदि यददु विधि जाकारत। 
नदांप रूप धद सकदि न कारि अर अ्रन्तर धारन ॥ 

+ सो अखिल महा शिक्षु रूप धरि, 
सेलव दशरथ के सदन 
कौसल्या निरखति मुदित मन, 
अयति राम आनन्द घन॥ 
(३) 
खसद्दित अनुज यतवीच करी मुनि मख् रखबारी | 
मारग जात निदारि नारि पाथर को तारो॥ 
जनकपुरी में जाय यश को मान बढ़ायो। 
ह्रपति-प्रतिशा रासि सीय को मन इलसायो ॥ 
सिच चाप तोरि खल न्पन को, 
मावच दपे चूरन करयो। 
अझ झ्यु-कुल-कमल पतहु को, 
चाप खच. संसय हस्था॥ 
(58: के 
खुन विमात के यचन तुस्त घन को उठिधाये। 
“रुदित छोड़ि पितु माँतु प्रजा मन सोच न लाये ॥ 
अवध तजन को खेद नांदि धन घाम तजनकर। 
किन्तु भरत छो ध्यान पक उरमा्द लिसन्‍्तर ॥ 


शुत्रीपररि शतक चुघी आपु्ती रशा वियारी। 
करडरि शुक्र! पिसाच वेदि चर्शापति शारीय 
द बातों प्रति बालि शुत्याम पदों 
सफा अररि परप्यि मझ को झुए मिरापोओ 
हुक दकसु्द दापद करक, 
जिर्धत ज्ञादि पुजाकित दिपो। 
कट तितक्तद माय ऋविताप के, 
मोकरहू. राजा. कियों॥ 
(७9७) हु 
दाएड गेइ चारे प्राक क्‍ह्राए चएत सिर गायों! 
अप्रज के इर शएदो मना अति हो सकुधायों $ 
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न 
चितवत ही इकवार अहो पलटी ताकों गति। 
लात खाय के कद़्थों भयो छुन में लक्भापति ॥ 
दससीस मारे महि भार हरि, 

असुरन दीन्द्दी बिमल गति। 
जय जयति राम रघुवंश मनि, 

ज्ञाहि दौन पर नेह अति॥ 


(८) 
देवराज भये मुदित अमरपुर बजत बधाई) 
थजदि दुरुुभी भोर विमानन की जय छाई॥ 
खुरबाला सब मुदित अ्रज्न फूली न समाये। 
फूलत थरसा दोहि देवगन अस्तुति गाव ॥ 
च्रसित जिये बहुफाल अ्भु, 
असुर भार दौम्हों अभय 
अब जाय अवध पर तोपिये, 
जयति राम रघुबीर जय॥ 
(६) 
पूरन ससि ज़िमि नि्खि उद्धि घादुत तरइसो । 
देखि घटा घन घोर मोर नाचत उम्रद़्साता 
तसो झाज अवध सुख उमड़त नादे समायत# 
निराखि राम रिपु जोति घ्रात सोता संग आवत ॥ 


अमुदित गुय जननी नारी नर, 

सुख म॑ जात केट्ट का कहध्योत 
अय भ्रातव॑सिसेमनि भगय्त के 

मोद जलधि-दिय में बच्चो ॥ 


डडक विनर हक कतई + 
क्र 
(१०) 
कुछ कार दीन अन्न बीत हब जाति पुधाडत 
चने शतक चत सतत स्तन <चुक कं अफिकारीय 
कहर के ऋाड पति अुच्ः म्तत ऋरवत कफ! 
को पी चपिन लिंक € ५6 आती नव अरलिक्क जता 
के कद औक छचः रियो, 
इच्चों हुटिडि सित आफ हो। 
डक निकाह लिए कऔ कसी, 
ऑ्रन्शाचच अधशात धीए 
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शाम तुम्हारों नाम सुस्यो तुम देखे नाहीं। 
कैसे हो तुम यहे सोच हमरे मन मा्दी॥ 
चेदन और पुरानन तथ लीला थडु गाई। 
खुनी पढ़ी दम ईं कितनो तुम्दरय प्रभुताई ॥ 
६३) 
ब्रेतायुग महँ भयो झुन्यो हम राज शुम्हारो । 
और सुन्‍्यो यद जगत यन्यो मुमददी ते सारो॥ 
छत क्रेता दापर फलि इन चारइ छुस माही) 
अचल राज़ महाराज तुम्दायों रहत सदाहीं॥ 
(३. 
रषि ससि प्रह्मा इन्द्र अन्त सब दी को आवे! 
शमराज फो पार किन्तु फोऊ साहि पाये || 
कला नसे चाँदनी छीन है ससि दो कारो । 
यै दूनो दूनो घमके प्रभु राज तुम्दारों ॥ 
हैं 58.7 ही 
हाथ जोर इक बात आज पूर्ण तुम पर्ी। 
अब हूँ दे प्रभु ! राज सुम्दारों दे वा नाएी ॥ 


फ्क्क्य संग्रह । 
सुनो दिच्य तय राज, दिच्क लोचनक कर्द पा 
जातों बह छुस अरजुमव करि आनन्द मनाय। 
(5) 
आप दया कर सा शापनो देह दिखाई 
दम ते धर भय हर्म रघुनाथ दा 
यमादंकर्स: 


डा 2 
अत देया तुमाई जासो। जान 
थुन स्वरुप 'तुम्दस अपने उर. 


६) 
पायु बच्चे दर बहु जल बरसायो- ॥; 
सुखी रहेसव लोग रहो नित झानन्द घायो॥ 


शममभयेसा। 
अमे फर्म अर बेद गाय विध्रन को आदर। , 
'रष्मो तुम्दारे राज सदा प्रभु खव विधि सुन्दर] 
(६१०) 
पे हमरे नि फमे धर्म कुल कानि बढ़ाई । 
हम प्रभु लाज समाज आज सब धोय बहाई॥ 
पैंदे घेद पुराव स्याय निष्ठा सब खोई। 
हिन्दू-कुल-मरजाद आज हम सर्वादि डुबाई ॥ 
(११) 
'चेद्र भस्त दित फिरें हाय कूकर से दर दर! 
चाद्दि ताके पैर लपकि मार्यद जो ठोफर ॥ 
सुम्ही बताओ राम सुम्दे हम कैसे जञाने। 
'फैसो तुम्दरो महिमा कलुपित दियमहँ आने ॥ 
(१३) 
किन्तु सुने हम राम भरद्दो तुम निरवलके यल ! 
' यही रदी दे हमरे हिय भहें श्रासा केवल ॥ 
गुद निषाद दम सुन्यो राम छाती ते खाये ! 
माता सम मिल्लिनी सीघ जिमि पिता ऊशपे ४ 
( १३ ) 
थद हिन्दूगन दीन छीन दें. सरन तुम्हारे 
मारे चाहे राखो तुम ही हो रखपारे ॥ 
दया करो कछु ऐसी जो निज दसा सुधौर। 
जुर्दरों उत्सव एक यार पुनि उर महँ घारे॥ 


शेष 


घर 
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[ बापू भौराघाह शासन * विजित ] 
उच्चति सिए गिरि-भपलि गंगनसो उत बतएपा ऐ 
इत सरपर पातालभेदि भति छवि छदपपत । 
मर्द पयस ' सीरी परदे होगे हंगे. पतभाए५+ 
परेफुदी मशसिद खत इंकचइ मानों कोड अपार 
दस्त मुयिभार को || 
गुरा-मगइस झति शार्त क्राटिमय दितप्ते साई 
गए झनेकत भाव ध्यप्तन चारई दिशि ४ 
तौर मशइल्ी पहि कै प्रमु फो गति एई हे! 
मु भीषम सरसयत पर, कीरंध परापशय रे शो 


प्रताप-विसर्जन | रद 


लखि निज प्रभु की अम्त समय को वेदन भारी 
ब्याकुल सब मुख तक सफैं घीरज़ न्हिं धारी। 
शराब सलूमर रोकि निज हिय डउदवेग महान 
हाथ जोरि विनती किये, श्रति हरूए लगि प्रभु फा- 
चैद आरत सने ॥ 
अंहो नाथ अ्रदो बोर ! सिरेमनि भारत स्वामी 
हिन्दू फोरति थापन में समर्थ खुम नामी। 
कदाँ छृत्ति है आपको कौन सोच कहा ध्यान 
देखि कछए हिय फट्त है केदि सहूद में हैं प्रा 
कृपा फरिके कहो ॥ 
खुनत दुखभरे पैन मैंन तिनकी दिसि फेखो 
भरि*- के दौरघ साँस सवन तन ध्याकुल दैस्ों। 
*घुनि लखें खुत तन-फेरि मुख अति संतप्त श्रधीर 
घरि घीरज् आंत छोन सुर पोले यचन गभ्भी 
परम आतढ्ूसों ॥ 
है हे घीर सिरोप्ननि | सथ सरस्दार हमारे 
है दिपति सहयर ! प्रताप के शान पियारे। 
सुथ भुजबल छद्दि में भयों रच्छा फरन समर्थ 
माठ्मूमि-स्थाधीनता को प्रवल शत्रु फरि व्यश् 
*«. अनेक्न कए सहि॥ 
पघाननहूँ से प्रिय स्थतम्त्रता कबते सोई 
हाप ! श्रायेगन भए दास निज गौरष धोई। 
यधथन पिदेसी सथु के दास यने करें गये 
मस्वर तन सुखकारने आवेन्‍कार्ति करे खा 
अआति सिप्ररूए कहो ए 


। धताप-विसर्जन! '* श्पह 


शद॒लि घास कछु सम्हरि बैन पस्ताप फद्यो घुनि) 
आति गॉम्मीए ,सत्तेज “मनहैं यूजत फेहरि :घुनि ॥ 
४ खुनहु * थोए मेवार के 'मौरव राखन हार, 
औरे  हिय की चेदना-जो कियो “आस सव छा 
अमर के कर्म ने ॥ 
गक दिविस यद कुदों अमर मेरे दिग वेद्यों। 
इतने ही में झुग एक आनि के तहाँ ज्ञु पैव्यों ॥ 
हरयराइ सनन्‍्धानि सर शमर चलल्‍्यो ता ओर, 
कुरिया .के या यौस मे फँस्यो पागय को छोर 
अमर सोह न रुफ्यो ॥ 
अदढून थद्दत आगे चह पिया खँचत पाले । 
सै नहिं जिय में धीर छुड़ाबे ताको आदे॥ 
पागह फटी सिकारइ लग्यों न याके हाथ, 
'पराफि पाय लखे भीपड़ों अति ही फ्रोध के साथ 
चैन मुख ते फड़े / 
रहु रदु रे निर्याध अमर गति रोकन हारे । 
हम न लेहिंग साँस दिना अय तोदि उज़ारे ॥ 
राजभपन निर्मान फॉरे तेरों चिन्द मिदाय। 
हे दुख पाये तोह में खो देहों सबै भुलाय 
सुखद आवास रचि ॥ 
सूप ही ते ये पैन सूल सम खदकत भम द्विय। 
यह पर सुखबासना भ्रयास्रि दुख दिघस विस्परिय ॥ 
अति अमोल स्थाधीनता नुच्छ विषय के दाम, 
बेच सिंसोदय-कोत्ति को यह कॉरिदे सवसि निकाम 
रुके हम सोच यदि 2 ” 
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अद्दो आज या हरूप्ण चतुदेशि को रजनी में! 
छयो गगन धन सधन अँंधेरों या अबनी में॥ 
मतडूँ अछर फोउ अन्थकाट बपु धरि इत आयो। 
धाषा प्रथिवरी भांदि फैल निज 'अह्ञ बढ़ायो॥ 
जाके फासने कतहुँ कछु नहे द्ीसत जग में। 
चश्चल चपला हूं घनपट ते कढ़त ने मंग में ॥ 
जद॒पि भयानक श्वापदसंकुल बन यद भारी। 
तद॒षि महानोरब, न जन्तु घूमत निशियारी॥ 
मार्दिन कहूँ प्रकाश पत्र एकडु नहिं हालता 
अकृत यघूटों सोवत जल नीरवता शालत॥ओां 
पश्चमूत महँ पकडु भूत न सजग दिखाई। 
ततदिनी भनडु निजपति उझू लगि सोचतद आई ॥ 
भीणप्य निश्चल शान्तमाव से सोीचत धरनी। 
अन्छकार अझ्जल क्ते मुख दाँपि क्िमि कुलघरनी ॥ 
२--अदो कौन हो इृदयविदारक घचन डचारत। 
ज्ञानि परत यद तो अवला को अति ऋरता॥ा 


श्ध्र हिम्दी गद्य-प संग्रह। 


अुहो साँच ही दीख परत अबला कोऊँ यहा 
अर याके सामुद्दे कौन जो धरने परो बंद॥ 
अद्दो ! अदो ! खुरदैव अदै यह कौन अमागी। 
आरत देन उचारि परे रोबत छित लागीए 
अरी कोन तू या विध अतुलित करति विलापदि। 
आपहि वठति उठाति परत घरनों घुनि आापदि # 
अरे | फह्यों, का £ सावित्री, में परम दुखारी। 
विलपति हा, बनमाद्दि परो, मस्त पति उरधारी॥ 
हाय ! साँच यद है, सावित्री सती शिरोमनिय 
बेग पाइ हैं निम्रपति को, यदि ऊर्दे दिनमनितश 
अहो ! हाय याक्रो लखे विपम यातना भारी। 
वज्नइ को फादत दिय, विधि ! तुम्दरी बलिदारों 
भआूपन खलित, बसन विगलित, शिथिलित सब भरद्रह! 
खात लुरखुरी पायन लो कुम्तल ढरि ढरि यहु ॥ 
या अबला को दृदय-कमल अन्‍्तर-ज्वालाते। 
भुलिस गयो दे, जिमि सरोज दिनसत पालात॥ं 
इृंदय-पिएड दोउन ऑखिन ते आँखुन मिसि ढरि। 
यहो जाति, या भुवन युड्रायन को भवसा करि ! 
पै उरोक्ष श्टड्नन में गके यकति सय ताददी छत। 
शोक-तपन-तापन सों जरत जात है छन घना 
उय आतहूः शविक, करपत तन, चलत उसासु। 
को - समुझाये ,यादि, अदे कोड नादिन पासहु॥/ 
यार याट द्वे परत चचत ब्राएपती के उसा 
या शोकानल सो अय चाहत नसन तिह्ँ पुर॥ 
कब सुधा समाश तिज्ञ कर तिहं पर, फरत। 
कयई लेत झत पतिद्दि भुज़नि भरि मरि मुस देख # 


, स्गूविद्योगवोधन श्ध्डे 


फबहूँ तो मुख, पे अश्ल सो करत वयारदि। 
कवहुँक चिहुक श्रचल चख करे तो ओर निहारहित 
३--सछुम्यों जबे यद वैन, संतों निज्पति के मुखते। 
परम विषादित, कुलिस कठोर, पोढ़ सब डुखते॥ 
“हा हुए ! प्रिये ! घर्णति किस ललाकि मोएदि, हा प्यारी 
धृश्चिक-इंशजजनित पीर व्यापी तनु भारो॥ 
हा सुज्ञान ! या दुसद यातना को दिव्यौषधि। 
अदै, सतो । साथित्रो ! तव पोयूप-पानि-माथि ॥ 
जब कर परसत हीं, हा! हा | प्यारी ! छुनमांहों । 
खदैे चेदना मिटि हैं, जसु ब्यापों तल माही! ॥ 
खुनत घञ्ससम बैन सतो सावित्री वेगहि। 
धाइ, उठाइ, लाइ उर, बैठी प्रानपतिदि भहि॥ 
करत फोदि उपचार विथा मेटन द्वित पति को। 
शरई हिरएई दुःखद्द दुख में मतिहु जनु भति फी ॥ 
ऋद्वत-हाय | अय करी कौनसों ज़तन वतावडु। 
जो कोऊ इति दोह, बेगि घावहु, इत आवडू 0 
नहि खोलत ह्ुग मैन, न बोलत भोसन अबइ्ढू। 
नहिं फेरत वनिज्ञ अज्ञ, न देरति मोतन अवबहू। 
सादे मुसकाति, न करत यात, हा ! हा ! पिय अबड । 
अखिल विश्व नीरब, यद फानन अ्रन्धकारमय। 
आअदपि अ्रक्रेलो अहौ तदपि नाहि नेक मोदि भय ॥ 
किन्तु एक मसावना, अजानी अनसोचो, अति 
इु टुक कारि हृदय, दस चाहत समर साते मति॥ 
द्वाय | हाथ | का आज़, दवाय ! विधया में है हाँ? 
हाय ! कौन पातक घस सती नाम विनिसैद्दी? 
नादि, कब नंद, मे विधवा है हीं कबहं नांहे। 


साविध्री-प्रयोधन | . रह 


ओशि हुए है दृदय-कम्प देखइडु फातुक भोत 
४-यह सुनि साविश्नी के निडर थैन नभवानो। 
मापन “लागी घचनाथलो छुघा जल सानोभ 
* तू क्‍यों डरति, श्री ! साविभ्वी सतीशिरोमनि ? ” 
# करे ! कौन यद फरी अमीमय आशाप्रद छुनि 
अद्दो ! यादि की धावा प्रथियों कराते प्रतिध्यनित 
रथ तो सम आशा आई पुनि सद विध खो वति पर 
अहो ! फीन यद कदहत अमो से वैन मनोदर? ” 
« खतो न दोत कब विधवा, या हेतु घीए धर ॥ए/ 
भद्दा तुच्छ, यम कोदि तिदारे आगे पुत्री। 
सतोशिरामनि उम्य लेतमदँ तुद्दी भवित्री श 
कहा शक्ति यम की, जो तेरे जीवितेषु फो। 
ऋयईक जो छू सफे, अदे पुनि अपर शेप को ॥ 
अहो, तिहँपुर मा्दि बलो ऐसों को अहई। 
सतीशिरोमनि के मानस ममि को जो लदई? 
या ते, बाले ! लव अमूछ्य निधि फोउ न लहि है। 
सेसो फीन समर्थ ! हृदय तेरो जो दहि ह॥ 
याते धरि धीरज, तू कछु छन अरु दुख सहिले। 
अनतपाल भगवन्त सरन साँचे हिय गदिल ॥ 
पविधिकृत कमे, रेख की अवधि वितोत भई अब । 
चैगिद्धि अ्रव तू पुनि पैदेँ निज पती खुहाग सब ॥ 
खुलु सावित्री ! विश्व मध्य अभया तू सांचो। 
पविजया खांचो लुद्दी; करो, जो विधिकृति कांची ॥ 
सतीशिरोमनि भार्हि तुदीं पूजा के लायक) 
सेये' सत्य शिवा 'खों अखिल पुन्य परिचारक॥ 

या जग मे जितो सतो, आगे पुनि है हैं। 


सावित्री प्रयोघन | २६७ 


सैसेंदि ज्ञाग्यो सावित्वों को पति मनमाथन ॥ 
घाइ, साइ उर, लियो परतिद्दि दरपाइ भावसो। 
मिले ''रसिक दोऊ अति पुलकरित गात चावसों ॥ 

( एस्‍सठी ते 


पिदृयियोग। श्ध्ध 


धनज़ाने पथ में एकाको निःसहाय जीते दें भआापा 
पा किद्यामय दौरपन्‍्धु मगयान हर पथ दे; सम्ताप] ३ 
दिव्य धाम में भाप घले पर जो नुम्दरे फहलात हू। 
फैसे हो सम्तोष उन्हें ज्ञो पियोग स दुख पाते हूं। 
शोक दुःए स्पाधि ज्याला सव अपनों चाप युमाऊं में। 
कहीं पिताज्ञी एकथार तय दुलभ दशेन पाऊंमे। ४। 
कमी कदायित्‌ शिनफे मुस्य को मस्तिन देख नदी सकते थे | 
प्यार प्रीति घात्सर॒प भाय निज भतुल जिन्हों पर रखते थे । 
आदरणोया पतिय्ता धद पूम्य यड्ा भाई शुनवान! 
नित्य कर क्ररदन स्याकुल हो पित्हीन नुम्शरो सन्‍्तान । ४ | 
कहाँ स्नेह यद गया दयालों ! झिससे धीरज देते थे। 
पात यात में श्वास श्वास पर नाम राम का लेते थे। 
करते थे उपदेश “ भरोसा जिसे धरी का होता है। 
सकल दुःख सम्ताप मसुज्ञ यद एक झान में खाता है ६ । 
लाइ चाव फी पात हाय ! कृप याद आपकी आतो है। 
थद्द फोमलता यद फटठोरता देख फ़ादती छाती है। 
असम्भाष्य अस्पर्य समझ कर स्याग चले निरमोही हो | 
चर्षो पदले निर्मेव दो अपने को किया यटोद्दी हो। ७ । 
खेद नहीं अपना दमको जितना उन दीन नरसों का है। 
परउपकारक ! गुप्त भेद मांँद तुम पर जिनके घरो का है| 
हाय | लोकलखा कारण जो मॉग न सकते घर घर दान । 
कौन मला तुम बिना दूसरा थ्रय उनका राखे सम्मान | ८ । 
जिन पितरो को दृप्ति देतु नित तपेण भ्राद्ध किया करते । 
आाष भक्ति से सजल नेत्र हो जिनका नाम लिया करते। 
आज झाप उनके दर्शन द्वित उत्कए्ठा से जाते है। 
चड़भागी विरले जन पितरों के पद पह्कज़ पाते हैं। ६! 


०० हिन्दी गद्य-पद्य संप्रद। 


जाबो ज्ञावों उसी घाम में देव: जहाँ से -घापे थे 
दिव्य विभूति दिव्य भाव सब साथ आप हो साये थे 
पार्ष. तापी मलिन जनों के संग आपका फ्या संदस्प | 
मिलो जुलो देवों में जा, जदाँ पारिजात की यहै सुगरप । ० 
किन्तु देय निजञ्ञ दिव्य धाम में रहते द्यादद्वि करने। 
दौनयन्धु जगदेकनाथ से कद्दना ज़रा ध्यान प्ररदे। 
यहाँ प्रपीड़ित रोगअस्त दुर्भिक्ष दलित भारतयासी। 
भ्रादि भादि कर रदे रात दिन हैं. जो झतन्य विश्यासी।!(| 
मक्तशिरोमणि के फहने को व्यर्थ ग फरते दैँ भगवान । 
निम्धय दै तुग्दरे प्रयद्षा से मारत भुयि का हो करपाग । 
घर्म कम जगदीश भक्ति औ निम पितरों को मैसे पाए । 


किया आपने फर सदा दम यहों दीजिये झ्राशीया( । (२। 
( हा हे 





णनिधान भतिमान खुखी सब भोंति एक लव॒पुरवासी 
था अ्रवस्था बीच विभ-कुल-केतु हुआ दे संन्‍्यासी। 
।विध रीति से उस विरक्त को सुहृद बन्धु समुकाय थफे । 
हाजी के प्रवाह ज्यों पर उसे न थे सब रोक सके | १। 
झू पिता माता की आशा थिन ब्याही कन्या फा भार। 
क्षादीन सुर्तें। की ममता पतियता नारी का प्यार। 
'न्म्रि्नों फौ प्रोति और कालिज बालों का निर्मल प्रेम । 
एग, एक अजुराय किया डसने विराग में तज़ सव नेस। २। 
प्रॉयनाथ । बालक सुत दुद्ता” यो कद्दतो प्यारी छोड़ी । 
हाय | बत्स | बुद्धा के घन !! ” ये रोती भदतारी छोड़ी । 
पर सहयरी “ रियाज़ी ” छोड़ी रम्य तरी रायी छोड़ो । 
खान्‍सूज फे साथ हाय उन घोली पंजायी छोड़ों। ३१ 
नये पश्चनद भूमि जहाँ इस बड़मागी ने हन्म लिया। 
नये जनक जननों जिनके घर इस त्यागी ने जन्म लिया। 
नन्‍य सर्ती जिसका पति मरने से पद्िले हो जाय अमर। 
म्प घस्य सम्तान पिता जिनका जगदीश्यर पर नि्मर। ४ 
पैकभस्त होगयी लवपुरी डसकी हुई दिदाई जब | 
योमूत कैंसे न होय मन ? सेन्यासी हो भाई जंद। 
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+ [ पूं* रवामरिद्रार म्रि्व भौ! शुक्देवगिह्वारी मिम्र लिखित ] 
लखी यद्द श्रति भरद्भुत संसार। 
भरई, ससि- सूरुम तारागन यदे ध्योम-विस्तार । 
थैई धुध सप्तर्षि गृहस्पति शुक्र चक्र सिम्तुमार। 
भेई भेघमाल स्पदामिनि इन्द्रधलुप संचार | 
यौह कुमडल सहित दौपयगन सागर नदी पहार* 
अनु पाले भारत कारह के आएत है सथ जीन प्रक्ाए | 
हैसे हो अपने हु सम्मुख ल्वि संप्रम होत अपार! 
डनहूं के मन सर्रि उद्गन का शा प्रति निखि दरयार। 
हद होत दिपियथ पिध सायन को अयस्य संघार। 
सिर्त गयनमणडल में ये सब कप जिनु झाधार। 
कदलीं यादी मांति फिरहिंगे ईद कव्वाह उजार। 
कितने सुख इन मद्दि पर देखे कितने दाहाकार 
शुण में सुख गुनत नर इनक हैं स्पो दुसामादि अभैगार । 
सब रिन सद मास सकल घधयतु सब जग को साकार 
घर भोौति ये करत रदाही बदलत मेकु नम यार। 
घोर समर अर साम्ति जयत्‌ में इन देखो बहु बाए 
पैरदि एके रस मतु खोली पिरता को चटसार | 


३०४ हिन्दी गध-पच्य संप्रद्द 


खुधि फर सोफ विकल पचैदेदी ,करना लेक मैमार। 
हनुमत्‌ यच सुनि रामचन्द फे सुधि फरि पियद पिचार ॥ 
उद्े होत ये भाथ अचानक फैसो जग ग्यपह्ाए। 
कहें बैदेद्दि राम लंकेस्थर गये सदै मिलति पारा 
कितीबार फितने मर झापुदि यदि भूकर' भरताएं। 
शुनि गुनि हुपता अचल फरन द्वित क्रिय शुप गम संहाए # 
फकरि करे ब्रियु फंटफ भुयमएडरा शुप गने थार हज़ार। 
गदि सदि गरव पड़ि' धरि आसिर भे रज़ के उपहार ॥ 
इकश्सयार निय्धत्न पुषुमि करि कठिन परसु की धाए। 
निम्न गुन राम कस्यपद्ि दिय मदि सद्द गिरि सागर भाए। 
काम पैर भय सोक गरप थुरा शृष्णदि झादि ग्रि्नए। 
भूत मविष्यत दवित यघपि राप देत॑ इसे फटकारां 
चलेमान में सदषि गुसत सर इस ये विस सिंगाए। 
पस्म प्रगाढ़ देसि जग में यद मोद जगित अ्धियार॥ 
धकमात्र सिदास्त रादे विधि करत थिक्त स्पीहशाए। 


यारि ययूला शुग-दुप्या सो जय भीषन विद साए॥ 
[नर्षाए नें 


है 6 २ 6 2560 2200 


कहावतों पर ुरडलियाँ। 


मे -[ पुरोहित योपीनाष एप. ए. द्वारा विरचित ] 
* [१] 

” #अन्धा यांटे जेवरी पाले बाद्या खाय॥?” 
पाछ्ठे वाह्ा खाय अम्ध की खूभत नाहीं। 
ज्ञान कद्दाँ ते होइ, जोति द्विय-नैनन मां ॥ 
जतन करत नरदेद मोद्द माया ते भूलो। 
जानत काल न मद फ़िरत है फूलों फूलो॥ 
शीसफ आपुनी शक्ति वित्ु॒ जाँचे काम हुघाय] 
४ अन्धा वादे जेबर पाले बाह्या खाय॥?” 

[२॥ 
* आग लगन्ते कोपड़ा जो निकसे सो लाभ ॥” 
जो निकसे सो लाम जात नर ऊमर बीती। 
काया रहे न वित्त घृथा फ्यों थूक फजीती॥ 
जो गिनती के स्थास तादि बिरिया हरि गायो। 
धन जोबन तन मादि बूथा जनि काल विताबो ॥ 
जाते जाते जो बचे रासिक हाथ गदहि गाम। 
आग खगन्ते अ्ेपड़ा जो विकसे सो लाम॥ 


ही 


कहावता पर कुएडलियाँ। ३०७ 


जय कथ होइ विनास काल चढ़ि यादड़ कु आवे। 
जराजोण नर देह प्रासते कौन छुड़ावे ॥ 
सत्यु लिये कर यान रद्दा तकि औसर अपना। 
जान ज्ञाय तजि काय जीव जनु जय सुख सपना | 
रसिक चेतु दरिनाम भज जबलों आतुर स्वास। 
नदी किनारे रखा जब कब होइ विनास ॥ 
[७] 
“द्वाक चदृत यारी गिरै करे: राब पर रोप॥” 
करे राय पर रोप दोष निज्ञ ताहि शगाये। 
अपनी फरनी भूल परदि अपययि यनावै॥ 
दुख प्रतिफल निज पाप है सुखहु सुकृत परिणाम। 
शीति यही जग दूसरे सिर पोछत निज काम | 
सुख दुख अपने करम के राखिक प्रभू निरदोष । 
5 हाक चढ्त घारी गिरे करे राव पर रोप ४7 
[८३ 
+सूने घर को पाइनो ज्यों श्रावे त्यों जाय ॥ ” 
ज्यों आरा त्यों जाय लाभ कछु बिना उठाए। 
होऋर हाय ! हतास मिसा बासर विसराए 
पै सत माजुप खोरि जियि उन्नति अभिलापी। 
माया में लप्टाय रहे पुनि अन्त मिरासी॥ 
खुछूत फरे नांहे जो रंसिक तनमन मालुप पाय। 
« सूने घर को हा ज्यों आवें त्यों जाय॥?” 
न ध्वु 
औोगी था सो स्मगया आसन रही विभूतति ॥7 
आसन रही विभूति जीव तजि देह सिधारा। 
लार (सड्ढ) गये नादि द्वव्य पिता माता सुत दारा ॥ 


धाप पुम्प मर बेंद शाद्ि करें जो सारा कामा 
संग जात पर सोह में धांड़ि सुपशझ भी नाम ॥ 
शधिक रही मिद्ठी जय भासक लिथ यमदूता 
जोगी रहा सो रमयया भासतन रही विमूतिढं 
[?०] 
"काऊ काह को मर्दी देखो ठोक पजायह! 
देषो ठोझ यजाय जगत स्थार्य को साथी। 
मातु पिता सुत्र नारि खुता घूत्र घोटक हाथों # 
बाग यगीया मित्र राज दरयारद भार। 
जहू चेतन निम साम पिना ससि हैं नादि कोर॥ 
रासिक नहीं संसार इक संगी स्वार्थ पिद्वाय। 
“*कोऊः काह्ठ को नदीं देखो ठोक बजाय 


[एप] 
“जैसे कन्या घर रदे बैसे रहे पिदेखढ” 
तसे गये पिद्ेंस कथईँ सुघ मूलि ने लीनो। 
जप तप किये न यज्ञ भोग में रुचिहु न दीनी ॥ 
घक एक कर सय गये दिवस रहा ना कोइ! 
अय पछ्ठतावत है बूथा निम्र हाथन तें खोइ॥ 
रसिक लोक परलोक को साधन किया न लेस! 
“जैसे कनन्‍्था घर रहे वैसे रहे विदेस/॥! 

(्र 
#मुस ऊपर को लीपनो भो यालू को भोति॥7 
अद यालू की भोति रहै पिर दिवस कितैकडु। 
विल्ठ भ्रदाा को दान पुन्य सुख हेतु न नैकह 7 
कमक कामिनी मादि मन तन पर भगवा बेख! 
यह ठग विधा जगत में गली गली में देख # 


कहांवरतीं पर कुएडलियाँ । ३०६ 


मन मैला तन ऊज़रा रखसिक राम सुख भीति। 
आुस ऊपर को लोपनों -अझर वालू को भीति॥ 
५ [ १३] 

*छद्दा न' फूल त्तोरए सदा न साधन होइ॥ ” 
सदा न साधन होइ चशाचर रूप पढ़ायचना। 
रूप न रहे हमेस घहै संग जोचन जावन॥ 
जोवन थिए नहिं सदा देह नाँहि अजर अमर पुनि। 
सत्य एक भगवान ध्यान जिद धरत योगि मुनि ॥ 
रसिक जागु डठि राम भक्ञु अवछर पर जनि सोइ) 
सदा म फूल तोरई सदा न सावन होइ॥ 

) [ तपालोचक से 


हलुमानजी का राचण कक उपदेश । ३१ 


ओऋन प्रतिज्ञा तव सुप्नीच सियाह खोजन फी। 
* अरे राघवद्ट सो खुकरठ कपिराज लहन की॥ & 
तब तिन जूपनन्दन ने रन में वालिहिं मारी। 
सुप्रीबाहद कपिपति कर. दियो राज़ बैठारी ॥१० 
तुम तो पदिलेदि सा जानत वाली पलचानहिं। 
"ताकी तिनने मास्यो रन में एकहि वानहिं॥ ११ 

दोहा । 

सत्य प्रतिश सुकंद घद, सिय खोजन मैं व्यप्न । 

बानरप्ति बानरन को, पठयो दिखन समग्र ॥ १९ 
रोला । 

ता सियक श्रव सत सदस्य श्रर लाखन वानर ) 
“खोजि रहे: हैं सवही दिसि घरनी अरू अंबर ॥ १३ 
अभिवारित गति सीकर अहै मारत समर कोऊ। 
“महायली फपिवर हैं विनता छुत सम फोऊ॥ १७ 
मे हुमान नाम हैं श्रोसस खुवन पथन फो। 
आसुलॉधघिसत जोजन उद्धि लियाहिं खोजन को ॥ १५ 
तुमको लखिवेद् को हो इत पहुँचयो आई। 
घूमत तुम्दरे भवन जानकी मो छलखाई ॥ १६ 
अधे घमम शाता तुम तप करि लह्दि पेस्वर्ज्ि। 
:महाप्राश् तुम की परदार दरन चहदिये भहि॥ १७ 
घर्म-चिझद भूल-नासक अर अनरथ कारी। 
कर न ऐसो कम आप सम प्रशाधारों ॥ है८ 
कोप विवस रघुनायक अरु छूदे लछिमन सो। 
को देवन था मलुज़न मार्दि सदे घानन करत ६४ 
है जप सोनहँ लोकन में नांह कोउ दरसाई। 
करि विरोध राघव सो जीन रहें सुख पाई॥ २६ 


हजुमानजो का रावण को उपदेश। ३१३ 


करिके राघव को अपकार स्वये खुरनायक।) 

* पाइ सकत नहिं खुख तुमसे जन हैं केदि लायक ॥ ३४॥ 
जाहि जानको जानत जो है तुव ग्रहवासिनि | 

* समुम ताक कालरात्रि सब लक्भानासिनि॥ ३२५॥ 
जानकि रूप काल पास निज गर न लगाओ। 
अपुने आपुर्द कुशल घिचारँ हिये निज लाओ ॥ २६॥ 
शाम कोप भ्ज्वलित सीय के कोप जराई। 
जरत अठा बोधिन सह परदे पुरी लखाई ॥ ३७॥ 
अपने भन्त्री मित्र भ्रातु खुद दितू जाति गन । 

» और न करो नास निज लक्कदि दारन भोगन ॥ र८॥ 
सुनो निसाचर नायक सत्य बच्चन यह मेरे । 
रामदासचर को विसेस करि बानर केरो॥३&॥ 
'सहचर अचर प्रानिगन फे दिनालि सव लोकन | 
राम मद्दाजसधारी यहुरि सकत करि सिरजन ॥ ४० ॥ 
देंब भ्रसुर रुप यक्ष निशाचर अरु उरगन में। 
अुगगन नागन विद्याधर अर गन्धबेन में ॥ ४२॥ 
सवे सिद्ध किन्नरन ओर पस्छी-गन मारी | 
संय प्रामिन मैं सच थल सब काल कोड नाहीं॥४२॥ 
जीन लरै नारायनसम यलवान रामसों। 
कारि तिन लोकन के पति के विपरीत काम को ॥ ७३४४ 

चबरव | 
जहुप केहरे राघय को अप्रिय काज। 
करि दुर्लभ तुथ जोवन निसिचरराज ॥ ४७॥ 
दोहा । 
यह्ष देथ विद्याधरहु, नाग दैत्य गन्धर्य । 
सीन लोक-पति राम सो, सके न लरि रन सर्य ॥ ४५॥ 


को कर का+ जव॥+जा 
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श्रीराधवेन्द्रस्तव । ् 
था 4 
भर 4004 22202 22% 0008 


[क्यू मेपिलीशरण य॒प्त रचित ) 


६१] 
पाके निदेश जिनका सब जानते हैं, 
लोकेश र॒ष्टि रचते हरि पालते हैं। 
संद्वार रद्द करते फिर हई तदीय, 
थे जानकोस्मण ही भश्रभु हैं मदीय ॥ 


गु 


520 3423 


छू हि 


हर 

सिदासनास्थित प्रियायुत सौध्यकारी, 
सौदामिनी सादित नोरद कान्तिद्ारी 

भैलोफ्यनाथ.. खुर-सेवित-पादपत्म, 
श्रीराघवेन्द्र भज रे मन ! छोड़ छत्च ॥ 

[३] 

कोद्रड और शब्युक्त लिन्‍्दे निद्दार, 

होते भलीन घन रोहित (१) युक्क हार! 





* (१) इ्पतुप्र* 


00727 9र: यो 


हा .... श्रीसघवेन्दस्तव । हे 


शा |] | 
ध्पद 932 4220 ,040 ८2%] 
(कर मैपिलीशारण रुष्त रचित ] 
हे न हर 


पके निदेश जिनका सब जानते दर 
५ जाकश ख॒ए्टि रचते हरि पालते 


सिहासनस्थित प्रियायुत साक्यकारी, ' ; 
गदामिनो साद्दित नोरद्‌ कान्तिदारी 
पैलेक्यनाथ 


मुस्सेवित- 
५. थराषवेन्द्र भज्ञ रे मन 


छोड़ छच्च॥ 
३ [३] 
कोदरड भौर निद्दार, 
दोते मलोन घन सेद्दित (१ ) युक्त हारा 
हम अं टनजस 
(६१) 


३१६ 


होती मलीन जिनकी छवि से समस्त | 
दैज्ो भ्रुतिस्तुत चराचर व्याप्त राम, 
सीता समेत उन राघव को प्रणाम ॥ 
[९०] 
| शआन्र (१)चन्दर रवि जान जिन्दे विलोक, 
होते खुखी मघुप मोर चकफोर कोक।[ 
। ज्ञोबेद सार परमेश्वर है ललाम, 
सीता समेत उन राघव को प्रयाम ॥ 
[११] 
सर्वश्र शक्ति जिनकी सब काल व्याप्त, 
दोता समस्त जय है, जिनमें समाप्त | 
जो शीघ्र पूर्ण करते निज मक्क काम, 
सीता समेत उन शघव को धणाम॥ 
है [ १२१) 
आलोक चातक जिन्हें अति भोद पाति, 
गाते जिन्हें खुर समस्त मुनीश घ्याते । 





(१ ) $ज+घतरज्पेए । 


न्‍्ज अडकन अक्नका+ 


श्र, दिन्दी गद्य-यद्य संग्रह । , 


नीलाब्ज तुल्य जिनका सब गात श्याम 
सीता समेत उन राघव को भणए 
(९३ ] 
है जो सदा पतितपावन विश्वनाथ, 
हैँ पूजते सुर जिन्हें सव' शक्ति खा 
सर्वश् हैं सतत जो करदौकधाम, 
“सीता समेत उन राघब को श्रणाः 


[९४] 
देवादि देव जिनकी सब वेद गाते, 
'फोई कभी न जिनका कुछ पार पाते 
है जो स्वयम्मव दयाग्धि मनोमिराम, 
खोता समेत उन राव को प्रणाम 
[श्श्ण 
लाखों निशाकर दिवाकर दीपतिमान, 
होते मलीन जिनको यांते से महान 
जो हैं परशात्पर अजेय अनन्त भाम, 
सीता समेत उन राघयव को प्रयाम , 
[?६] 
जो स्थूल सूह्म दृढ़ फोमल भूरि ब्योम, 
एयं जलादि अनिलानल ग्ूर्य सोम 
है जो स्वऊूप सथ के नय यात याम (१), : 
सीठा समेत उन राघय को प्रणाम 7 


्् 


